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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
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[ PART III - SECTION 4] 
[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं ] 
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


द्वारा निम्नलिखित फीस पाने का हकदार होगा : 


भारतीय स्टेट बैंक 
सहयोगी एवं अनुषंगी समूह 


मुंबई, दिनांक 27 नवम्बर 2000 


( क ) बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए : प्रत्येक 

अधिवेशन के लिए 1000 / - रुपये 


( ख ) समनुषंगी बैंक की कार्यपालिका समिति के अधिवेशनों में 

उपस्थित होने के लिए : प्रत्येक अधिवेशन के लिए 500/ 
रुपये । 


सं . एस. बी . डी . क्र . 10/ 2000 --- भारतीय स्टेट बैंक ( सहयोगी बैंक ) 
अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिए गए 
अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने समनुषंगी बैंक साधारण 
विनियमन, 1959 के विनियम 42 में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो 
कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड 
जयपुर/ हैदराबाद/ इन्दौर/मैसूर/ पटियाला/ सौराष्ट्र त्रावणकोर के निदेशक मंडलों 
द्वारा अनुमोदित है : 

2. यह विनियम दिनांक 9. 5. 2000 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 


( ग ) समनुषंगी बैंक की कोई अन्य समिति में उपस्थित होने के 

लिए या उस बैंक का कोई अन्य कार्य करने के लिए : 
प्रत्येक अधिवेशन के लिए 500/ - रुपए । " 


विनियम 42 

" समनुषंगी बैंक ऐसा निदेशक जो सरकार या रिज़र्व बैंक या स्टेट 
बैंक (.......................... ) का कोई अधिकारी नहीं है, समनुषंगी बैंक 


केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार 

देब प्रसाद राय 
उप प्रबंधक निदेशक एवं समूह कार्यपालक 

( सहयोगी एवं अनुषंगी समूह ) 


1 - 379 GI / 2000 


(5049) 
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सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
कार्मिक विधि विभाग, केन्द्रीय कार्यालय 
चन्द्र मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 403 821 


11 .11 .2017 को प्रकाशित दिनांक 25 .10 .2017 की मूल अभिसूचना का शुद्वियत्र 


11 . 11 . 2000 को भारत के गजट के इन कॉलमों में प्रकाशित अधिसूचना सं . 
केका/ कार्मिक/ विधि / एमआईएससी/ 2869/ एसएके /1883- 2001 दिनांक 25 . 18 . 288 में 
" अनुशासनिक एवं अपील शब्द जहां कहीं भी लिखा गया उसे आचरण " पढ़ा 
जाए . उपरोक्त को छोड़कर उक्त अधिसूचना की अन्य सभी विषयवस्तु अपरिवर्तित 
रहेगी. 


གིས ། བ་ ༔ཀ་༢ °J་ "" 
( एस . के . गुप्ता 
महाप्रबंधक - कार्मिक 
केन्द्रीय कार्यालय 
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रजिस्टर या कंप्यूटर मुद्रणों में स्थित किसी प्रविष्टि का उध्दरण किसी शुल्क के बिना निकाल सकता 
है या यदि उसे रजिस्टर की किसी प्रति या कंप्यूटर -मुद्रण या उसके किसी भाग की आवश्यकता 
हो तो उसे प्रति निकालने हेतु अपेक्षित प्रति 100 शब्दों या उसके मिन्नांश के लिए रू .5 की 
दर पर पूर्व- अदायगी करने पर उसकी आपूर्ति की जाएगी । 


शब्द " या कंप्यूटर मुदणों " जोड़ने का प्रस्ताव है चूंकि यह संभावना है कि शेयर रजिस्टर कंप्यूटर 
में रखा जाएगा । 


अंग्रेजी पाठ में , " ऑफ " शब्द को " ऑन " शब्द 


विनियम 418 1 आई , में प्रथम पंक्ति में 
से प्रतिस्थापित किया जाए । 


फिलहाल यह वाक्य इस प्रकार है : 
"एक ही व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत सभी शेयर जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं हैं । संप्रति 
उसके या उसकी संपदा के द्वारा बैंक को देय सभी राशियों के लिए उन पर बैंक का प्रथम 
एवं परमोच्च धारणाधिकार होगा । " 


क्योंकि उक्त वाक्य में अंग्रेजी पाठ में " लियन ऑफ ऑल शेयर्स " कोई उचित अर्थ नही 
दे रहा है अतः वाक्य में 8 अंग्रेजी पाठ में निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित है : 


" एक ही व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत सभी शेयर जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं हैं । संप्रति 
उसके या उसकी संपदा के द्वारा बैंक को देय सभी राशियों के लिए उन पर बैंक का प्रथम 
एवं परमोच्च धारणाधिकार होगा। " 


विनियम 65828 की प्रथम पंक्ति में शब्द " वह " तथा " संबध्द " के बीच " सभी " शब्द जोड़ा 


जाए । 


फिलहाल , यह वाक्य इस प्रकार है : 


" कोई भी नामांकन , यदि वह संबध्द एवं सभी प्रकार से पूर्ण प्रलेखों के साथ प्राप्त नही होता 
है तथा बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चौदह दिनों के पहले किसी कार्य-दिवस 
को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो वैध नहीं होगा। " 
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बोर्ड खंड 
फहरा 

29 नवंबर , 1999 

पुणे - 5 
निदेशक मंडल की दिनांक 15 . 11 . 99 को संपन्न बैठक में अपनाए गए संकल्प की एक प्रति 


मद सं . ए / 08 : बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम , 1970 की धारा 

19828 के अधीन बनाए जाने वाले सामान्य विनियम 
विभाग : लेखा व लेखा परीक्षा ! 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- 


यह संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल की दिनांक 16 • 0 4 • 99 को संपन्न बैठक में कार्यालय 
नोट में प्रस्तावित किए अनुसार पहले अपनाए गए सामान्य विनियमों में किए जाने वाले परिवर्तनों को 
एतद्दारा अनुमोदन प्रदान किया जाए । महाप्रबंधक , लेखा , निवेश व निधि प्रबंधन को एतद्दारा भविष्य 
में इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा सूचित की गई किसी प्रकार की लघु शुध्दियां 
अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया जाता है । बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम , 1998 भारत के 
राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु बैंक आवश्यक कदम उठाएगा तथा इसकी 100 प्रतियां हिन्दी एवं 
अंग्रेजी में संसद में रखने के लिए वित्त मंत्रालय को सौंपेगा । यह नोट किया गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 
सामान्य विनियम , 1998 के खंड 1828 में उल्लेखानुसार ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के 
दिनांक को लागू होंगे । 
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अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा 
दिनांक 6 अक्तूबर , 1999 को देखा गया नोट 


बैंक ऑफ महाराष्ट्र 

केन्द्रीय कार्यालय 
1501 , शिवाजीनगर 

पुणे 411 005 


01 विभाग का नाम । 


लेखा व लेखा परीक्षा 


02 नोट 


निदेशक मंडल के लिए 


03 विषय 


बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण , अधिनियम , 1970 
की धारा 19828 के अधीन बनाए जाने वाले सामान्य विनियम 


04 नोट 


अनुमोदनार्थ 


05 सारांश 


भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य 
विनियमों को अनुमोदित कर दिया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक 
को सूचित किया है कि प्रस्तुत किए गए सामान्य विनियमों में कुछ 
लघु शुध्दियां की जाएं । 
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निदेशक मंडल के लिए नोट 


विषय : बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम , 1970 की धारा 19821 के 

अधीन बनाए जाने वाले सामान्य विनियम 


भारत सरकार के साथ विचार -विमर्श के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बनाए जाने 
वाले सामान्य विनियमों का ड्राफट तैयार किया था । इन ड्राफट विनियमों में अन्य बातों के साथ- साथ 
शेयर पूंजी का स्वरूप , शेयर रजिस्टर का रखरखाव तथा शेयरधारकों की बैठक इत्यादि हेतु उपबंध शामिल 
हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को सूचित किया था कि प्रस्तावित विनियमों का ड्राफट निदेशक मंडल 
के सम्मुख रखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार -विमर्श के उपरांत इसे मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार 
को प्रस्तुत करे । 


तदनुसार , हमने उक्त विषय पर एक नोट निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया था तथा इसे 16 • 04 • 99 
को अनुमोदित किया गया था नोट की एक प्रति , परिशिष्ट के रूप में संलग्न है । । सामान्य विनियमों 
की प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार को उनके अनुमोदनार्थ अग्रेषित की गई थीं । 


भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य विनियमों को अनुमोदित करते समय निम्नांक्ति लघु शुध्दियां करने की 
सूचना बैंक को दी है : 


क . 


राष्ट्रीयकृत बैंकों में एकरूपता की दृष्टि से सामान्य विनियमों को "बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य 
विनियम , 1998 " कहा जाए । हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ बैंकों ने वर्ष 1998 के दौरान विनियम 
पहले ही अपना लिए हैं । अतः , भारतीय रिजर्व बैंक ने हमें सूचित किया कि हमारे पूर्ववर्ती 
नोट में वर्णित 1999 के बजाए "बेंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम , 1998 " अपनाए जाएं । 


ख . 


विनियम 11 के उप - विनियम 2 की प्रथम पंक्ति में शब्द "रजिस्टर " के उपरांत " या कंप्यूटर 
मुद्रण " शब्द जोड़े जाएं तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "मुद्रण " को शब्द "मुद्रणों " से प्रतिस्थापित 
किया जाए । फिलहाल यह वाक्य इस प्रकार है - कोई भी शेयर धारक रजिस्टर में स्थित किसी 
प्रविष्टि का उध्दरण क्सिी शुल्क के बिना निकाल सकता है या यदि उसे रजिस्टर की किसी प्रति 
या कंप्यूटर मुद्रण या उसके किसी भाग की आवश्यकता हो तो उसे प्रति निकलवाने हेतु अपेक्षित 
प्रति 100 शब्दों या उसके भिन्नांश के लिए रु . 5 की दर पर पूर्व- अदायगी करने पर उसकी 
आपूर्ति की जाएगी। इस वाक्य में निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित है - " कोई भी शेयर धारक 
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इस वाक्य को अधिक सुस्पष्ट करने के लिए निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित है । 


" कोई भी नामांकन , यदि वह सभी संबध्द एवं सभी प्रकार से पूर्ण प्रलेखों के साथ प्राप्त नहीं 
होता है तथा बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चौदह दिनों के पहले किसी कार्य-दिवस - 
को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो वैध नहीं होगा। " 


विनियम 678 18 के अंग्रेजी पाठ की छठी पंक्ति में "गिवन " शब्द को "गिव " से प्रतिस्थापित 
किया जाए । 


फिलहाल यह वाक्य इस प्रकार है : 


यदि निर्वाचित माने गये या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या किसी 
निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है , तो कोई 
हितबध्द व्यक्ति , जो एक प्रत्याशी या ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का हकदार शेयर - धारक 
है , उसकी सूचना ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात दिनों के भीतर बैंक 
ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से दे सकता है तथा उक्त सूचना 
में उन आधारों का पूरा विवरण देगा , जिन पर वह निर्वाचन की वैधता के बारे में संदेह या 
विवाद करता है । 


ग्रामर की चूक्वश "गिवन " शब्द प्रयुक्त हो गया है जिसे बदल कर "गिव " कर दिया जाए । 
इससे हिन्दी पाठ उपरिवर्तित रहेगा जो निम्नानुसार होगाः 


यदि निर्वाचित माने गये या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या किसी 
निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है , तो कोई 
हितबध्द व्यक्ति , जो एक प्रत्याशी या ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का हकदार शेयर - धारक 
है , उसकी सूचना ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात दिनों के भीतर बैंक 
ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से दे सकता है तथा उक्त सूचना 
में उन आधारों का पूरा विवरण देगा , जिन पर वह निर्वाचन की वैधता के बारे में संदेह या 
विवाद करता है । 


विनियम 68828 के अंग्रेजी पाठ में पांचवी पंक्ति में "हेंडस " तथा " इन " शब्दों के बीच " एंड " 
शब्द जोड़ा जाए । 
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फिलहाल यह वाक्य इस प्रकार है : 


" अधिनियम की धारा 3 3 2ई में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन , पूर्वोक्तानुसार मतदान करने के 
हकदार ऐसे प्रत्येक शेयर - धारक को , जो एक कंपनी नहीं है और वैयक्तिक रूप से या प्रतिपत्री 
के रूप में उपस्थित. होता है , या जो एक कंपनी है और विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप 
में या प्रतिपत्री के रूप में उपस्थित होता है , हस्त -प्रदर्शन के द्वारा एक मत और मतगणना 
के मामले में , इसमें ऊपर उप -विनियम 118 में उल्लेखितानुसार , उसके द्वारा धारित प्रत्येक 
शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा। " 


दो वक्तव्यों को जोड़ने के लिए अंग्रेजी पाठ में "एंड " शब्द जोड़ना प्रस्तावित है । लेकिन , हिन्दी 
याठ अपरिवर्तित रहेगा जो निम्नानुसार है : 


" अधिनियम की धारा 382ई8 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन , पूर्वोक्तानुसार मतदान करने के 
हक्दार ऐसे प्रत्येक शेयर- धारक को , जो एक कंपनी नहीं है और वैयक्तिक रूप से या प्रतिपत्री 
के रूप में उपस्थित होता है , या जो एक कंपनी है और विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप 
में या प्रतिपत्री के रूप में उपस्थित होता है , हस्त -प्रदर्शन के द्वारा एक मत और मतगणना 
के मामले में , इसमें ऊपर उप- विनियम 818 में उल्लेखितानुसार , उसके द्वारा धारित प्रत्येक 
शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा । " 


विनियम 69818 की अनंतिम पंक्ति में " पूर्णत : " शब्द को "विधिवत् " शब्द से प्रतिस्थापित 
क्यिा जाए । 


फिलहाल यह वाक्य निम्नानुसार है : 


"इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे 
मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक , केन्द्रीय सरकार / कंपनी के पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि 
के रूप में कार्य कर सकता है । " । 


चूंकि " पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि " उचित अर्थ नहीं दे रहा है अतः इसमें निम्नानुसार परिवर्तन 
प्रस्तावित है : 


" इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे 
मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक , केन्द्रीय सरकार / कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि 
के रूप में कार्य कर सकता है । " 
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ज . 


विनियम 70818 के उपबंध में प्रथम पंक्ति में "किसी " शब्द को "एकल " से पूर्व जोड़ा जाए । 


फिलहाल यह वाक्य निम्नानुसार है : 


" यदि प्रतिपत्री संबंधी कोई लिखत , एकल शेयर - धारक के मामले में , उसके द्वारा या लिखित 
रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी दारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , या संयुक्त धारकों के मामले 
में , रजिस्टर में नामित प्रथम शेयर धारक या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी 
के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , या निगमित निकाय के मामले में , लिखित रूप से विधिवत् 
प्राधिकृत उसके अधिकारी या अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , तो वह लिखत वैध नहीं 
होगी । " 


सामान्य संदर्भ की दृष्टि से " एकल शेयर धारक " को "किसी एकल शेयर धारक " से प्रतिस्थापित 
करने का प्रस्ताव है । वाक्य कुछ इस प्रकार होगा : 


"यदि प्रतिपत्री संबंधी कोई लिखत , किसी एकल शेयर- धारक के मामले में , उसके द्वारा या 
लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , या संयुक्त धारकों 
के मामले में , रजिस्टर में नामित प्रथम शेयर धारक या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके 
अटार्नी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , या निगमित निकाय के मामले में , लिखित रूप से 
विधिवत् प्राधिकृत उसके अधिकारी या अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , तो वह लिखत वैध 
नहीं होगी। " 


अंग्रेजी पाठ में जहां "बैंक " शब्द छोटे "बी " में लिखा गया है उसे बड़े " बी " द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जाए । 


हम बैंक द्वारा अपनाए गए सामान्य विनियमों में आवश्यक शुध्दियां करेंगे तथा इसकी एक प्रति भारत 
सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे । निदेशक मंडल द्वारा महाप्रबंधक , लेखा , निवेश व 
निधि प्रबंधन को भविष्य में भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गई किसी प्रकार 
की लघु शुध्दियों को अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया जाए । 


भारत सरकार ने दिनांक 30• 08 • 99 के अपने पत्र क्रमांक एफ •सं• 4 / 3 / 95-बीओ आई के द्वारा 
बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम , 1998 को अपनी मंजूरी प्रदान की है बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक 
द्वारा सुझाए गए परिवर्तन किए जाएं तथा निदेशक मंडल से विनियमों का अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया 
जाए । 


2 - 379 GI/ 2000 
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निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त होने पर हम इन विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कराने 
हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे तथा इसकी 100 प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी में संसद के सम्मुख रखने 
के लिए भारत सरकार को भेजेंगे । 


अनुमोदन हो जाने पर हम निदेशक मंडल से अनुरोध करते हैं कि निम्नांकित संकल्प पारित किया जाए : 


यह संकल्प किया जाता है कि कार्यालय नोट में प्रस्तावित परिवर्तन निदेशक मंडल की दिनांक 16 •0 4 • 99 
को संपन्न बैठक में पहले अपनाए गए सामान्य विनियमों में किए जाएं । महाप्रबंधक , लेखा , निवेश व 
निधि प्रबंधन को भविष्य में इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा सूचित की गई 
किसी प्रकार की लघु शुध्दिया अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया जाता है । बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य 
विनियम , 1998 भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु बैंक आवश्यक कदम उठाएगा तथा इसकी 
100 प्रतियां हिन्दी एवं अंग्रेजी में संसद में रखने के लिए वित्त मंत्रालय को सौंपेगा। यह नोट किया 
जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम , 1998 के खंड 1828 में उल्लेखानुसार ये विनियम 
सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक को लागू होंगे । 


अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत । 
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__ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम , 1998 
|कंग कंपनो उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम , 1970 की धारा 19 दारा प्रदत्त अधिकारों का 
___ प्रयोग करते हुए बैंक का निदेशक मंडल , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केंद्रीय सरकार 
की पूर्व संस्वीकृति के साथ , एतद्दारा निम्नलिाखत विनियमों को अस्तित्व में लाता है : 

अध्याय 1 


प्रस्तावना 


1 . संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 
18 ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम , 1998 कहलाएंगे । 
28 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे । 
2 . परिमापाएं : इन नियमों में इनकी विषय वस्तु या संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल किसी बात के 

नहीं होने पर - 
क , " आधनियम " का अर्थ बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम , 1970 1970 

का 58 है , 
स्व ? " बैंक " का अर्थ उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित बैंक ऑफ महाराष्ट्र है , 
ग ? "मंडल " का अर्थ उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक मंडल है , 
घ , " अध्यक्ष " का अर्थ मंडल का अध्यक्ष है , 
ड , समिति का अर्थ मंडल द्वारा गठित एक समिति है , 
च , "कार्यपालक निदेशक " का अर्थ पूर्णकालिक निदेशक है , जो प्रबंध निदेशक नहीं है , 
छ , "महाप्रबंधक " का अर्थ बैंक का महाप्रबंधक है , 

ज , "प्रबंधक समिति " का अर्थ योजना के खंड 13 के अधीन गठित एक समिति है , 
४झ " प्रबंध निदेशक " का अर्थ बैंक का प्रबंध निदेशक है , 
१ "रजिस्टर " का अर्थ बैंक की एक या अधिक बहियों में अनुपालत शेयर धारकों का राजस्टर है तथा 

उसमें अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा 2 जी के अधीन कंप्यूटर फॅलोपियों या डिस्कों में 
अनुपालित शेयर धारकों का जिस्टर भी सम्मिलित है , 
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३८३ " जिस्ट्रार " का अर्थ बैंक दारा नीचे लिखे उद्देश्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति है - 
314 किसी निर्गम के संबंध में निवेशकों से आवेदन-पत्रों का संग्रह करना , 
328 निवेशकों से प्राप्त आवेदन- पत्रों तथा धनराशियों या प्रतिभूतियों के विक्रेता को प्रदत्त 

राशियों का समुचित लेखा रखना , 
3. 38 इन कार्यों में बैंक की सहायता करना - 

अ६ शेयर बाजार से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आवंटन का आधार निर्धारित करना , 
3 आई प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना , 
इ निर्गम के संबंध में आबंटन -पत्रों , धन - वापसी आदेशों या प्रमाण - पत्रों एवं अन्य संबद्ध 

प्रलेखों के प्रसंस्करण कार्रवाई करना तथा उन्हें भेजना , और . 
३.48 बैंक द्वारा समय समय पर सौंपा जानेवाला अन्य कार्य , 
ड . "योजना " का अर्थ राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन एवं विविध प्रावधान ! योजना , 1970 है , 
ढहै " शेयर " का अर्थ बैंक की शेयर पूंजी का शेयर है , 
हण : " शेयर अंतरण एजेंट " में - 
81 बैंक द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेखों का बैंक की ओर से अनुपालन 

तथा उसकी प्रतिभूतियों के अंतरण एवं प्रतिदान से संबद्ध सभी विषयों में व्यवहार करनेवाला 

कोई व्यक्ति , या 
2 3 बैंक का एक विभाग या प्रभाग , जिसका नाम कुछ भी हो जो उप - खंड 818 में 

उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करता है , सम्मिलित है , 
इत अध्याय 3 में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां , जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं दी 

गयी है परंतु निक्षेपागार अधिनियम , 1996 1996 का अधिनियम 224 में दी गयी है , 

उक्त अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया अर्थ धारण करेंगी , 
ध ६ इन विनियमों में प्रयुक्त , परंतु अपरिभाषित अन्य अभिव्यक्तियां , जिनका उपयोग उक्त 

अधिनियम या योजना में किया गया है , उन्हें उक्त अधिनियम या योजना में क्रमशः दिये 
गये अर्थ धारण करेंगी । 
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अध्याय - 2 

शेयर और शेयर रजिस्टर 
3 . शेयरों का स्वरूप 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर चल - संपत्ति होंगे , जिनका अंतरण इन विनियमों के अंतर्गत 
बतायी गयी रीति से हो सकता है । 

शेयर - पूंजी के प्रकार - 
318 अधिमान शेयर - पूंजी का अर्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर - पूंजी का वह भाग है , जो 

निम्नलिखित दोनों शर्तों का पूरा करता है , 
अ जहां तक लामांश का संबंध है , यह ऐसी निश्चित राशि या निश्चित दर पर परिकलित 

राशि प्राप्त करने का . अधिमान्यं अधिकार रखता है जो आय - कर से मुक्त हो या उसके 

अधीन हो तथा 
3 आई जहां तक पूंजी का संबंध है , यह पूंजी की वापसी अदायगी के समापन पर , प्रदत्त या 

प्रदत्त मानी जानेवाली पूंजी की राशि की वापसी अदायगी प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार 
धारण करता है या करेगा , भले ही नीचे उल्लिखित राशियों में से किसी एक या दोनों की 

अदायगी का अधिमान्य अधिकार प्राप्त हो या नहीं हो , 
३ का समापन या पूंजी की वापसी अदायगी के दिनांक तक खंड एप में विनिर्दिष्ट राशियों के 

संबंध में अदत्त रहनेवाली कोई राशि तथा 
व है कोई निश्चित प्रीमियम या केंद्रीय सरकार की पूर्व सम्मति के साथ मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट 

किसी निश्चित मान पर प्रीमियम । 
31 24 " ईक्विी शेयर पूंजी " का अर्थ ऐसी सारी शेयर- पूंजी है जो अधिमान शेयर पूंजी नहीं है । 
333 " अधिमान शेयर " और " क्विी शेयर पूंजी " पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा । 
5 . रजिस्टर में दर्ज किये जानेवाले विवरण 
3318 उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धार 2 एफ के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा 
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28 उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा 42एफ में विनिर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त 

मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट होनेवाले अन्य विवरण भी रोजस्टर में दर्ज किए जाएंगे । 
834 किसी शेयर के संयुक्त धारकों के मामले में , उनके नाम और उप -विनियम 14 दारा 

अपेक्षित विवरण ऐसे संयुक्त धारकों में से प्रथम धारक के नाम के अंतर्गत समूहित होंगे । 
348 उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा 2 डी के परंतुक के अधीन , भारत के बाहर 

निवास करनेवाला कोई धारक बैंक को भारत में एक पता प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसा 
कोई पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसे अधिनियम तथा इन विनियमों के उद्देश्य 

हेतु उसका पंजीकृत पता माना जाएगा । 
5६ किसी न्यास की स्पष्ट संकेतित या प्रलक्षित कोई सूचना रजिस्टर में दर्ज नहीं कि जाएगी या 

बैंक द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी । 
6 • शेयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण 

उक्त रजिस्टर अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों तथा मंडल द्वारा समय समय पर 
जारी किये जानेवाले निदेशनों के अधीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में रखा 
जाएगा तथा अनुपालित होगा और वह मंडल के नियंत्रण में होगा तथा इस विषय में मंडल 
का निर्णय अंतिम होगा कि कोई व्यक्ति किसी शेयर के संबंध में शेयर धारक के रूप में 

पंजीकृत होने का पात्र है या नहीं । 
7 . शेयर धारकों के रूप में पंजीकृत नहीं होनेवाली पार्टियां 
818 इन विनियमों द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़कर सभी व्यक्ति जो संविदा करने के 

लिए असमर्थ हैं , शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं होंगे तथा इस संबंध 

में मंडल का फैसला निर्णायक और अंतिम होगा । 
3 23 फर्मों के मामले में शेयरों का पंजीकरण अलग अलग भागीदारों के नामों में किया जा सकता 

है तथा इस प्रकार कोई फर्म शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होने की हकदार नहीं होगी । 
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8 . कंप्यूटर प्रणाली आदि में शेयर रजिस्टर का अनुरक्षण 
३.18 विनियम 5 में उल्लिखित सहित , अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 एफ के अधीन 

शेयर रजिस्टर में दर्ज किये जाने हेतु अपेक्षित विवरण , अधिनियम की धारा 3 की उप 
धारा 2 जीई के अधीन , प्रधान कार्यालय में अनुरक्षित होनेवाले कंप्यूटरों तथा अध्यक्ष एवं 
प्रबंध निदेशक दारा इस संबंध में प्राधिकृत महाप्रबंधक की श्रेणी से निम्न स्तर के नहीं 
होनेवाले किसी अन्य अधिकारी जिसे इसमें आगे " प्राधिकृत अधिकारी " कहा जाएगाई दारा 
समय - समय पर निर्धारित होनेवाले स्थान में स्थित सहायक व्यवस्था में , डिस्कों , फ्लापियों 
कार्टीरजों के रूप में या अन्यथा , चुंबकीय / प्रकाशीय / चुंबक - प्रकाशीय मीडिया जिसे इसमें आगे 

" मीडिया " कहा जाएगा : में संचयित डाट के रूप में अनुरक्षित होंगे । 
1 2 3 निक्षेपी अधिनियम , 1996 की धारा 11 सहित , अधिनियम की धारा 38बी के अधीन 

शेयर रजिस्टर में दर्ज किये जाने हेतु अपेक्षित विवरण उसमें निर्धारित रीति और रूप में 

इलेक्ट्रानिक बंचे में अनुरक्षित होंगे । 
9 . कंप्यूटर प्रणाली के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपाय 
314 विनियम 8 81-8 में बतायी गयी प्रणाली जिसमें डाट संचयित है । में प्रवेश इस विषय में 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ऐसे व्यक्तियों तक प्रतिबंधित 
होगा जिनमें निर्गम के रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट भी सम्मिलित होंगे तथा संकेत 
शब्द यदि कोई हों और इलेक्ट्रानिक नियंत्रण प्रणालियां उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में 

गोपनीय रखी जाएंगी । 
1 2 3 प्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश कंप्यूटर प्रणाली दारा लॉगों में रिकार्ड किया जाएगा तथा ऐसे 

लॉग इस विषय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारियों / व्यक्तियों के पास परिरक्षित होंगे । 
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358 सहायक व्यवस्थाओं की प्रतियां, शेयर धारकों के रजिस्टर में किये गये परिवर्तनों को 

सम्मिलित करके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट होनेवाले 
अंतरालों में मीडिया पर निकाली जाएंगी । इनमें से कम से कम एक प्रति , जिस स्थान 
में प्रसंस्करण कार्रवाई की जाती है उससे मिन्न एक स्थान में रखी जाएगी । यह प्रति 
आग के जोखिम से मुक्त वातावरण में ताला लगाने की व्यवस्था के साथ तथा अपेक्षित 
तापमान में रखी जाएगी । दोनों स्थानों में सहायक व्यवस्थाजों में प्रवेश अध्यक्ष एवं 
प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी द्वारा इस विषय में प्राधिकृत व्यक्तियों तक प्रतिबीयत 
होगा । इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति संबद्ध स्थान में रखे मैन्युअल जिस्टर में प्रवेश को 

रिकार्ड करेंगे । 
14 प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि सहायक व्यवस्था की शुद्धता को सुनिश्चित करने 

हेतु वे उचित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सहायक व्यवस्था में स्थित डाट की कंप्यूटर 
प्रणाली में स्थित डाय से तुलना करें । इस कार्रवाई का परिणाम इस उद्देश्य हेतु 

अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा । 
158 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए , तकनीक में होनेवाली प्रगति की ओर उचित ध्यान देते 

हुए तथा / या परिस्थिति की अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में या संबद्ध किसी अन्य 
प्रयोजन से , विशेष या सामान्य आदेश के दारा , कंप्यूटर प्रणाली में शेयर धारकों के 
जिस्टर के अनुरक्षण में किये जानेवाले सुरक्षा उपायों के संबंध में अनुदेशों तथा शर्तों को 

जोड़ना या उन्हें आशोधित करना विधि - सम्मत होगा । 
10• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग 

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में स्थित है तो रजिस्टर में प्रथम 
उल्लिखित व्यक्ति मतदान , लाभांशों की प्राप्ति , सूचनाओं की जारी , तथा शेयरों को छोड़कर , 
बैंक से संबद्ध अन्य सभी या किसी विषय के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा । 
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11 . रजिस्टर का निरीक्षण 
318 यह रजिस्टर, विनियम 12 के अधीन बंद करने की अवधि को छोड़कर , जहां वह अनुरक्षित 

है उस स्थान में , मंडल द्वारा लगाये जानेवाले न्यायोचित प्रतिबंधों के अधीन , किसी शेयर 
धारक के निरीक्षण हेतु कार्य - समय के दौरान किसी शुल्क के बिना इस तरह खुला रहेगा कि 

निरीक्षण हेतु प्रति कार्य-दिवस को कम से कम दो घंटे का समय प्रदान किया जाएगा । 
328 कोई भी शेयर धारक रजिस्टर या कंप्यूटर-मुद्रण में स्थित किसी प्रविष्टि का उद्धरण किसी 

शुल्क के बिना निकाल सकता है या यदि उसे रजिस्टर की किसी प्रति या कंप्यूटर -मुद्रण 
या उसके किसी भाग की आवश्यकता हो तो उसे प्रति निकालने हेतु अपेक्षित प्रति 100 
शब्दों या उसके मिन्नांश के लिए रु . 5 /- की दर पर पूर्व- अदायगी करने पर उसकी 

आपूति की जाएगी । 
38 उप -विनियम 28 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , सरकार के किसी विधिवत् 

प्राधिकृत अधिकारी को रजिस्टर में स्थित किसी प्रविष्ठि की प्रति निकालने या रजिस्टर या 

उसके किसी भाग की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा । 
• 12. रजिस्टर में बंद करना 

बैंक , अपने मत में आवश्यक समझे जाने पर , भारत में प्रसारित होनेवाले कम से कम दो 
समाचार - पत्रों में विज्ञापन के दारा न्यूनतम सात दिनों की पूर्व - सूचना देने के बाद प्रति वर्ष 
कुल पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होनेवाली, परंतु किसी एक समय में तीस दिनों से । 

अधिक नहीं होनेवाली किसी अवधि या अवधियों के लिए रजिस्टर को बंद रख सकता है । 
13• शेयर प्रमाण -पत्र 
3.18 प्रति शेयर प्रमाण -पत्र में शेयर प्रमाण -पत्र संख्या, एक प्रभेदक संख्या , जिन शेयरों के 

संबंध में उसे जारी किया जाता है उनकी संख्या तथा जिस शेयर धारक को उसे जारी 
किया जाता है उसका नाम उल्लिखित होंगे और वह मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में होगा । 


3 - 379 GI/ 2000 
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328 प्रति शेयर प्रमाण -पत्र मंडल के एफ प्रस्ताव के अनुसरण में बैंक की निगम-मुद्रा के साथ 

जारी किया जाएगा तथा दो निदेशकों तथा इस उद्देश्य हेतु मंडल द्वारा नियुक्त किसी अन्य 
अधिकारी दारा हस्ताक्षरित होगा । परंतु निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित , उत्कीर्ण , शिलामुदित 

या मंडल द्वारा निदेशितानुसार किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा कित होंगे । 
33 इस तरह मुद्रित , उत्कीर्ण , शिलामुद्रित या अन्यथा कित हस्ताक्षर स्वयं हस्ताक्षरकर्ता की 

निजी हस्तलिपि में किये गये हस्ताक्षर के समान ही वैध होंगे । 
38 48 इस प्रकार हस्ताक्षरित हुए बिना तथा हस्ताक्षरित होने तक कोई शेयर - प्रमाण पत्र वैध नहीं 

होगा । शेयर प्रमाण - पत्रों को जारी करने के पहले , उन पर जिस किसी के हस्ताक्षर 
दर्शित हैं उस व्यक्ति के , बैंक की ओर से शेयर- प्रमाण पत्रों में हस्ताक्षर करने हेतु 
प्राधिकरण के समाप्त होने पर भी , इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाण - पत्र वैध और 

बाध्यकारी होंगे । 
5 यदि इस प्रकार तैयार किये गये शेयर प्रमाण -पत्र में उपरोक्त उप- खंड 23 में 

उल्लिखितानुसार एक ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अंतर्विष्ट हैं , जिसकी उस प्रमाण -पत्र 
को जारी करते समय किसी तरह मृत्यु हुई होती है , तो बैंक अपने दारा अत्यंत उचित 
समझी जानेवाली रीति से ऐसे व्यक्ति के उस प्रमाण -पत्र में दर्शित हस्ताक्षरों को रद्द करके 
उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार जारी 

किया गया शेयर - प्रमाणपत्र वैध होगा । 
14 • शेयर -प्रमाणपत्रों को जारी करना 
318 किसी शेयर धारक को शेयर- प्रमाणपत्र जारी करते समय मंडल के लिए किसी एक समय में 

उसके नाम में पंजीकृत प्रति एक सौ शेयरों या उसके गुणजों के लिए एक प्रमाणपत्र के 
आधार पर शेयर प्रमाण -पत्र तथा उससे अधिक , परंतु एक सौ से कम संख्यावाले शेयरों के 

लिए एक अतिरिक्त शेयर-प्रमाणपत्र जारी करना वैध होगा । 
328 यदि पंजीकृत होनेवाले शेयरों की संख्या एक सौ से कम है तो उन सभी शेयरों के लिए 

एक प्रमाण - पत्र जारी किया जाएगा । 
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3 . अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेयर या शेयरों के संबंध में , बैंक एक से 

अधिक प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी शेयर के लिए अनेक 
संयुकत धारकों में से किसी एक को प्रमाण -पत्र की सुपुर्दगी ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त 

सुपुर्दगी होगी । 
15• शेयर-प्रमाणपत्रों का नवीकरण 
13 यदि कोई शेयर -प्रमाणपत्र जीर्ण या विरूपित होता है , तो मंडल या उसके द्वारा नामित 

समिति , ऐसे प्रमाण - पत्रों की प्रस्तुति पर , उसे रद्द करने तथा उसके बदले एक नया 

प्रमाण - पत्र जारी करने का आदेश दे सकती है । 
६ 21 यदि कोई शेयर -प्रमाणपत्र लुप्त या विनष्ट बताया जाता है तो मंडल या उसके द्वारा नामित 

समिति , मंडल या समिति द्वारा उचित समझी जानेवाली , प्रतिभू - सहित या उससे रहित 
जमानत पर , तथा दो समाचार -पत्रों में घोषित होने और बैंक को उसकी लागतों , शुल्कों 
तथा व्ययों की अदायगी होने के बाद , इस प्रकार लुप्त या विनष्ट प्रमाण - पत्र के हकदार 

व्यक्ति को उस प्रमाण -पत्र के बदले एक अनुलिपि प्रमाण -पत्र जारी कर सकती है । 
16 . शेयरों का समेकन तथा उप -विभाजन 

शेयर-धारक कोई द्वारा एक लिखित आवेदन-पत्र भेजे जाने पर मंडल या उसके द्वारा 
नामित समिति उसे समेकन / उप -विभाजन हेतु प्रस्तुत किये गये शेयरों के मामले के अनुसार 
समेकन या उप -विभाजन कर सकती है तथा बैंक को उसकी इस विषय से संबद्ध लागतों , 
शुल्कों तथा प्रासंगिक व्ययों की अदायगी की जाने पर उनके बदले नया/ नये प्रमाण -पत्र 

जारी कर सकती है । 
17• शेयरों का अंतरण 
81 बैंक के शेयरों का अंतरण इसके साथ संलग्न फार्म " ए " में या बैंक द्वारा समय - समय पर 

अनुमोदित होनेवाले किसी अन्य फार्म में एक अंतरण -लिखत द्वारा होगा तथा यह लिखत 
संबद्ध शेयर प्रमाण पत्र के साथ संलग्न और अंतरणकर्ता और अंतरिती के दारा या उसकी 
ओर से विधिवत् स्टंप लगायी गयी दिनांकित एवं निष्पादित होगी । 
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3 24 उक्त अंतरण -लिखत शेयर-प्रमाण -पत्र के साथ बैंक को उसके प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत की 

जाएगी तथा जब तक उसके संबंध में अंतरिती का नाम शेयर- रजिस्टर में दर्ज नहीं होता 

तब तक अंतरणकर्ता को ही ऐसे शेयरों का धारक माना जाएगा । 
१३३ जब बैंक द्वारा , अंतरण को पंजीकृत करने के अनुरोध के साथ , एक अंतरण -लिखत संबद्ध 

शेयर- प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त की जाती है , तब मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति उक्त 
अंतरण -लिखत को शेयर प्रमाण -पत्र के साथ , प्राविधिक आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से पालन 
किये जाने के संबंध में सत्यापन के उद्देश्य से , रजिस्ट्रार तथा/ या शेयर -अंतरण एजेंटें को 
अग्रेषित करेगी । रजिस्ट्रार तथा / या शेयर- अंतरण एजेंट उक्त शेयर- अंतरण लिखत को , 
यदि कोई शेयर प्रमाण - पत्र हो तो उसके साथ , अंतरिती को पुनः प्रस्तुति हेतु लौव देगा । 


यदि , 


Ox 


अप पंजीकरण हेतु बैंक को प्रस्तुत अंतरण-लिखत विधिवत् स्वंप लगी और सम्यक रूप से 

निष्पादित है तथा संबद्ध शेयर प्रमाण -पत्र तथा ऐसे अंतरण के लिए अंतरणकर्ता के । 
स्वत्वाधिकार को दिखाने हेतु मंडल द्वारा अपेक्षित होनेवाले अन्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत की 

गयी है । 
आ रजिस्ट्रार को इस बात का संतोष हुआ है कि अंतरिती अंतरण -लिखत में उल्लिखित शेयरों 

के संबंध में बैंक के शेयर- धारक के रूप में पंजीकृत होने की योग्यता रखता है , 
3 4 ६ इसके बाद मंडल या मंडल द्वारा नामित समिति , यदि वह विनियम 19 के अधीन अंतरण 

को पंजीकृत करने से इनकार नहीं करती है तो , अंतरण का पंजीकरण करेगी । 
18 • अंतरणों को निलोबत करने का अधिकार 

मंडल या मंडल दारा नामित समिति किसी ऐसी अवधि के दौरान किसी अंतरण का पंजीकरण 

नहीं करेगी जब रजिस्टर बंद रहता है । 
19 . शेयरों के अंतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने का मंडल का अधिकार 
31 ४ मंडल , निम्न लिखित किसी एक या अधिक आधारों पर , तथा किसी अन्य आधार पर नहीं , 

अंतरिती के नाम में किसी शेयर का अंतरण करने से इनकार कर सकता है , 
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. अ शेयरों का अंतरण अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या किसी अन्य विधि के 

प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे अंतरण के पंजीकरण से संबंधित विधि के अधीन 

किसी अन्य शर्त का पालन नहीं किया गया है , 
आप मंडल में मत में शेयरों का अंतरण बैंक के हितों या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक 


. 


. 


. 


६३६ शेयरों का अंतरण उस समय प्रचलित किसी विधि के अधीन न्यायालय , अधिकरण या किसी 

__ अन्य प्राधिकरण के आदेश दारा निषेधित है , 
हुईहै भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति या कंपनी या भारत में अप्रचलित किसी विधि के 

अधीन निगमित , भारत की निवासी या अनिवासी कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई शाखा 
अंतरण के अनुमत होने पर उसके परिणाम स्वरूप बैंक के शेयरों को धारित या अर्जित 
करेगा / करेगी तथा इस प्रकार का कुल निवेश प्रदत्त शेयर-पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक 
होने के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए निर्दिष्टानुसार 
प्रतिशत से अधिक होगा । 
परंतु इस शर्त पर कि ऊपर विनियम 818 इ? में उल्लिखित अस्वीकृति संबंधी अधिकारों 

का प्रयोग इस संबंध में मंडल द्वारा नामित समिति दारा किया जा सकता है । 
328 बैंक के शेयरों की अंतरण -लिखत को ऐसे अंतरण के पंजीकरण हेतु अपने पास प्रस्तुत किये 

जाने के बाद मंडल इस बारे में अपना अभिमत बनाएगा कि ऐसे पंजीकरण को उप -विनियम 

814 में उल्लिखित किसी आधार पर अस्वीकार करना चाहिए या नहीं । 
अ यदि उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को इस तरह अस्वीकार नहीं करना 

___ चाहिए तो वह इस तरह के पंजीकरण का कार्य पूरा करेगा , तथा 
3 आई यदि उसने यह अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को उप - विनियम 818 में उल्लिखित 

किसी आधार पर अस्वीकार करना चाहिए तो वह अंतरण - फार्म की प्राप्ति से 60 दिनों के 
भीतर लिखित सूचना के जरिए अंतरणकर्ता और अंतरिती को सूचित करेगा । 
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20• मृत्यु , दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेपण 
314 किसी शेयर के संबंध में , किसी मृत शेयर- धारक के निष्पादक या प्रशासक , या वसीयतनामे 

के साथ संलग्न या असंलग्न वसीयत- प्रमाणपत्र या प्रशासन - पत्रों या भारतीय उत्तराधिकार 
अधिनियम , 1925 के भाग x के अधीन जारी किये गये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक 
या किसी विधिक अभ्यावेदन का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति , जिसके पक्ष में मृत एक -मात्र 
धारक द्वारा अपने जीवन काल में एक वैध अंतरण -लिखत निष्पादित की गयी थी , ही एक 
मात्र व्यक्ति होगा जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र दारा ऐसे शेयर पर स्वत्वाधिकार रखनेवाले के 

रूप में मान्यता दी जाएगी । 
828 दो या अधिक शेयर- धारकों के नाम में पंजीकृत शेयरों के मामले में , एक या अधिक 

उत्तरजीवी , तथा ओतम उत्तरजीवी की मृत्यु पर उसके निष्पादक या प्रशासक या 
वसीयतनामे के साथ संलग्न या असंलग्न वसीयत -प्रमाण -पत्रों या प्रशासन - पत्रों या उक्त 
शेयर में ऐसे उत्तरजीवी के हित के संबंध में किसी अन्य विधिक अभ्यावेदन का धारक या 
ऐसा कोई व्यक्ति , जिसके हित में ऐसे अंतिम उत्तरजीवी दारा अपने जीवन काल में एक 
वैध शेयर - अंतरण लिखत निष्पादित की गयी थी , ही ऐसा एकमात्र व्यक्ति होगा , जिसे ऐसे 
शेयर का स्वत्वाधिकार धारण करनेवाले के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा मान्यता दी 

जाएगी । 
838 याद ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों दारा विधि - सम्मान अधिकार - क्षेत्र के किसी न्यायालय से 

मामले के अनुसार वसीयत -प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार -प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं 
किया गया है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा । 
परंतु इस शर्त पर कि ऐसे मामले में , जहां मंडल अपने विवेकाधिकार से उचित समझता 
है , क्षतिपूर्ति जैसी या अपने दारा उचित समझी जानेवाली अन्य शतों पर वसीयत-प्रमाणपत्रों 
या प्रशासन -पत्रों या उत्तराधिकार -प्रमाणपत्र या ऐसे विधिक अभ्यावेदनों की प्रस्तुति से छूट 
देना मंडल के लिए वैध होगा । 
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४५१ किसी शेयर - धारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप किसी शेयर का हकदार बननेवाले किसी व्यक्ति 

को या किसी शेयर- धारक के दिवालियापन , धन -शोधन -अक्षमता का परिसमापन के 
फलस्वरूप किसी शेयर का हकदार बननेवाले किसी व्यक्ति को , मंडल द्वारा अपेक्षित होनेवाले 

साक्ष्य की प्रस्तुति पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे , 
४अ ऐसे शेयर के संबंध में शेयर -धारक के रूप में पंजीकृत होना । 
3 आई जैसे वह व्यक्ति , जिससे वह स्वत्वाधिकार ग्रहण करता है , कर सकता था , उसी तरह ऐसे 

शेयर का अंतरण करना । 
21 . पंजीकरण हेतु आवश्यक अर्हता को समाप्त करनेवाला शेयर - चारक 

किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत होने की अर्हता को समाप्त करने पर , अकेले या किसी 
अन्य या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से शेयर-धारक के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति का 

यह कर्तव्य होगा कि वह इस संबंध में निदेशक मंडल को तुरंत इसकी सूचना दे । 
22 • शेयरों की मांग 

मंडल , समय समय पर, शेयर - धारकों से उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में अदत्त 
रहनेवाली उन सभी धनराशियों के संबंध में , जो आबंटन की शर्तों द्वारा नियत समयों में 
देय नहीं बनायी गयी है , अपने दारा उचित समझी जानेवाली रीति से मांगें कर सकता है 
तथा प्रति शेयर - धारक अपने से इस तरह की गयी प्रत्येक मांग की राशि को मंडल द्वारा 
नियुक्त व्यक्ति को उसके दारा नियत समय और स्थान में अदा करेगा । मांग की कोई 

राशि किश्तों में देय हो सकती है । 
23... मांग का दिनांक प्रस्ताव के समय से निर्धारित होगा 

कोई मांग उस समय की गयी मानी जाएगी जब मंडल का ऐसी मांग को प्राधिकृत 
करनेवाला प्रस्ताव पारित हुआ था तथा रजिस्टर में मंडल द्वारा निर्धारित होनेवाले दिनांक को 
या उसके द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित होनेवाले उत्तरवर्ती दिनांक को शेयर- धारकों 
दारा देय बनायी जाएगी । 
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24• मांग की सूचना 

प्रत्येक मांग के संबंध में अदायगी के समय को विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीस 
दिनों की सूचना दी जाएगी , बशर्ते कि ऐसी मांग की अदायगी हेतु नियत समय से पहले 

मंडल शेयर - धारकों को लिखित -सूचना देकर उसका प्रतिसंहरण कर सकता है । 
25• मांग की अवायगी हेतु समय का विस्तार 

मंडल समय- समय पर तथा अपने विवेकाधिकार से किसी या सभी शेयर धारकों के लिए , 
उनके निवास स्थान की दूरी या अन्य किसी पर्याप्त कारण को ध्यान में रखते हुए , किसी 
मांग राशि की अदायगी हेतु नियत समय का विस्तार कर सकता है , परंतु कोई शेयर - धारक 

ऐसे विस्तार के लिए अधिकारात्मक रूप से हकदार नहीं होगा । 
26• संयुक्त धारकों की बाध्यताएं . 

किसी शेयर के संयुक्त धारक उसके संबंध में सभी मांग राशियों को अदा करने के लिए 

संयुक्त और अलग अलग रूप से बाध्य होंगे । 
27• मांग राशियों के रूप में नियत समय पर या किश्तों में देय राशि 

यदि किसी शेयर से निर्गम की शर्तों के अनुसार या अन्यथा कोई राशि किसी नियत समय 
में या नियत समयों में किश्तों में देय होती है तो ऐसी प्रत्येक राशि या किश्त इस तरह 
देय होगी , मानों यह मांग मंडल द्वारा विधिवत की गयी थी तथा इसकी सूचना समुचित 
रूप से दी गयी थी और उसके अनुसार मांगों के संबंध में इसमें समाविष्ट सभी प्रावधान 

ऐसी राशि या किश्त से संबद्ध होंगे । 
28• मांग राशि या किरतो पर ब्याज कब देय होता है 
__ यदि किसी मांग या किश्त के संबंध में देय राशि उसकी अदायगी हेतु नियत दिन या 

उसके पहले अदा नहीं की जाती है , तो जिस शेयर के संबंध में मांग की गयी है या 
किश्त देय बनी है , उसका उस समय का धारक या आबंटिती , मंडल द्वारा समय- समय पर 
निर्धारित होनेवाली राशि पर तथा दर पर, उसकी अदायगी हेतु नियत दिन से वास्तविक 
अदायगी के समय तक ब्याज अदा करेगा , परंतु मंडल अपने विवेकाधिकार से ऐसे ब्याज 
की अदायगी को पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकता है । 
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29. शेयर धारक दारा मांग राशियों की गैर- अदायगी 

कोई भी शेयर-धारक , जब तक वह अपने द्वारा अकेले या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रीति 
से धारित प्रत्येक शेयर. पर उस समय देय और अदायगी - योग्य सभी मांग राशियों को , 
लागू या प्रभारित होनेवाले ब्याज और व्ययों के साथ , अदा नहीं करता है , तब तक कोई 
लाभांश प्राप्त करने या शेयर -धारक के किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं 

होगा । 
30 • मांग राशि या किश्त की गैर - अदायगी के बारे में सूचना 

यदि कोई शेयर- धारक किसी मांग की पूर्ण राशि या उसके किसी भाग या किश्त या किसी 
शेयर के संबंध में मूलराशि या ब्याज के रूप में देय किसी राशि को उसकी अदायगी हेतु 
नियुक्त दिन या उसके पहले अदा करने में विफल होता है , तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 
तदुपरांत किसी भी समय , मांग राशि या किश्त या उसके किसी भाग या अन्य राशियों के 
अदत्त रहते या उसके संबंध में किसी न्याय -निर्णय या डिकी की शर्तों के पूर्णतः या आंशिक 
रूप से असंतुष्ट रहते , ऐसे शेयर- धारक या प्रेषण दारा शेयर के हकदार इयदि कोई होई 
को , अदत्त रहनेवाली मांग राशि या किश्त या उसके अंश या अन्य राशियों को किसी 
प्रोद्भूत ब्याज तथा ऐसी गैर - अदायगी के कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रदत्त उठाये गये 
सभी व्ययों विधिक या अन्य के साथ अदा करने की मांग करते हुए सूचना जारी कर 

सकता है । 
31• समपहरण की सूचना 

समपहरण की सूचना में सूचना के दिनांक से चौदह दिनों से कम नहीं होनेवाला एक ऐसा 
दिनांक तथा ऐसा / ऐसे स्थान उल्लिखित होंगे , जब और जहां पूर्वोवत मांग राशि या किश्त 
या उसका भाग या अन्य राशियां तथा ब्याज और व्यय देय होंगे । सूचना में इसका भी 
उल्लेख होगा कि नियुक्त - समय में या उसके पहले तथा स्थान में गैर- अदायगी की स्थिति 
में वह शेयर, जिसके संबंध में मांग की गयी थी या किश्त देय बनी थी , समपहृत हो 
सकेगा । 


4 - 379 GI/ 2000 
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32 • व्यतिकम होने पर शेयरों का समपहरण होगा 

यदि पूर्वोक्तानुसार दी गयी किसी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो 
उसके बाद किसी भी समय कोई शेयर , जिसके संबंध में सूचना दी गयी है, सभी मांगों 
या किश्तों , ब्याज और व्ययों या उसके संबंध में देय किसी राशि की गैर - अदायगी के 
कारण , इस प्रयोजन हेतु मंडल के एक , प्रस्ताव के द्वारा समपहृत होगा । ऐसे समपहरण 
में , समपहृत शेयरों के संबंध में घोषित तथा समपहरण के पहले वास्तविक रूप से अदत्त 

सभी लाभांश सम्मिलित होंगे । 
33 • रजिस्टर में समपहरण की प्रविष्टि 

जब कोई शेयर विनियम 32 के अधीन समपहृत हुआ है , तब रजिस्टर में समपहरण 

संबंधी एक प्रविष्टि उसके दिनांक के साथ की जाएगी । 
34 . समपहृत शेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति होंगे तथा उनकी बिकी हो सकेगी 

इस प्रकार समपहृत किसी शेयर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की संपत्ति माना जाएगा तथा मंडल 
दारा निर्णित होनेवाली शर्तों पर तथा रीति से किसी भी व्यक्ति को उसकी बिक्री , पुनराबंटन 

या अन्यथा निपवन किया जा सकता है । 
35 . समपहरण को प्रभावशून्य बनाने का अधिकार 

मंडल , किसी भी समय , विनियम 32 के अधीन इस प्रकार समपहृत किसी शेयर की बिक्री , 
पुनराबंटन या अन्यथा निपवन होने के पहले , अपने द्वारा उचित समझी जानेवाली शर्तों पर , 

उसके समपहरण को प्रभाव - शून्य बना सकता है । 
35• शेयर- धारक समपहरण के समय बाकी रहनेवाली राशि तथा ब्याज अदा करने के लिए 

बाध्य है 
कोई भी शेयर-धारक , जिसके शेयर समपहृत हुए हैं , समपहरण के बावजूद ऐसे शेयरों पर 
या उनके संबंध में समपहरण के समय में बाकी सभी मांगों , किश्तों, ब्याज , व्ययों तथा 
अन्य राशियों को , उन पर समपहरण के समय से अदायगी तक , मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट 
होनेवाली दर पर, ब्याज के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अदा करने के लिए बाध्य होगा 
तथा मंडल उनकी पूर्ण या आंशिक अदायगी को प्रवर्तित कर सकता है । 
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37 . आशिक अदायगी समपहरण को प्रतिबाधित नहीं करेगी 

किसी शेयर के संबंध में देय मांगों या अन्य राशियों के संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हित 
में कोई न्याय -निर्णय या डिकी या उसके अधीन कोई अदायगी या समाधान या बैंक ऑफ 
महाराष्ट्र द्वारा किसी शेयर - धारक से किसी शेयर के संबंध में मूल राशि या ब्याज के रूप में 
समय -समय पर देय बननेवाली राशि के किसी अंश की प्राप्ति , या किसी राशि के संबंध में 
बैंक द्वारा प्रदत्त कोई अनुग्रह ऐसे शेयरों के इन विनियमों के अधीन समपहरण को प्रतिबाधित 


नहीं करेगा । 


38 • शेयर का समपहरण बैंक के विरुद सभी दावों को समाप्त करता है 

किसी शेयर के समपहरण में , उक्त समपहरण के समय उस शेयर के संबंध में बैंक में 
सभी हितों तथा उसके विरुद्ध सभी दावों और मांगों तथा उक्त शेयर के संबंध में , केवल इन 
प्रस्तुतियों दारा स्पष्टतः अधित्यक्त अधिकारों को छोड़कर , अन्य सभी प्रासंगिक अधिकारों की 

समाप्ति अंतर्भूत होगी । 
39 . समपहृत होने के बाद बिक्री , पुनः जारी करने , पुनरावंटन या निपवन पर मूल शेयर अकृत 

और शून्य होंगे 
पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन किसी बिक्री , पुनः जारी किये जाने या अन्य रीति से निपटान के 
बाद संबद्ध शेयरों के संबंध में मूलतः जारी किया गया /किये गये शेयर यदि बैंक की मांग 
पर उसे / उन्हें पहले ही , बैंक को अभ्यर्पित नहीं किया गया है तोह रद्द समझा जाएगा / 
समझे जाएंगे तथा अकृत और शून्य बनेगा / बनेंगे और प्रभाव शून्य होगा / होंगे । मंडल , 
उक्त शेयरों के संबंध में , पात्र व्यक्ति / व्यक्तियों को नया / नये प्रमाण - पत्र जारी करने का 

अधिकारी होगा । 
40 • समपहरण संबंधी प्रावधानों की प्रयोज्यता 

जहां तक समपहरण का संबंध है , इन विनियमों के प्रावधान , किसी शेयर के निर्गम की 
शर्तों के अनुसार किसी निर्धारित समय में शेयरों के ऑकत मूल्य के हिसाब से या प्रीमियम 
के रूप में देय बननेवाली किसी राशि की गैर - अदायगी के मामले में इस प्रकार लागू होंगे , 
मानों वह राशि विधिवत की गयी मांग के कारण से देय बनी थी । 


, 
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41• शेयरों पर धारणाधिकार 
318 इन पर बैंक का प्रथम एवं परमोच्च धारणाधिकार होगा - 
अ प्रत्येक शेयर जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है । - 

उसके संबंध में मांग की गयी या किसी निश्चित समय में देय सभी राशियों के लिए चाहे 

वे अमी देय बनी हो या नहीं बनी हों 18 , 
४ आ एक ही व्यक्ति के नाम में पंजीकृत सभी शेयर जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है । - 

संप्रति उसके या उसकी संपदा के दारा बैंक को देय सभी राशियों के लिए , 
इ , प्रत्येक व्यक्ति के नाम में अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत सभी शेयर , 

और बैंक के प्रति या उसके साथ , अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ , उसके ऋणों , 
देयताओं तथा करारों के लिए , चाहे उनकी अदायगी , समापन या उन्मोचन हेतु अवधि का 
वास्तविक रूप से निर्णय हुआ हो या नहीं हुआ हो , उनकी बिक्री के आगम , तथा बैंक द्वारा 
अपने धारणाधिकार पर किसी शेयर में कोई साम्यिक हित मान्य नहीं होगा । 
परंतु , निदेशक मंडल , किसी भी समय , किसी शेयर को इस खंड के प्रावधानों से पूर्णतः 

था आंशिक रूप से मुक्त घोषित कर सकता है । 
28 यदि किसी शेयर पर बैंक का धारणाधिकार है तो वह उस शेयर पर देय सभी लाभांशों तक 

व्याप्त होगा । 
42 • शेयरों की बिक्री दारा धारणाधिकार का प्रवर्तन 
३ 18 बैंक ऐसे शेयरों की , मंडल दारा उचित समझी जानेवाली रीति से , बिकी कर सकता है जिन 

पर कंपनी का धारणाधिकार है , 
अ ? यदि , राशि के संबंध में धारणाधिकार है वह संप्रति देय है , तथा 
* आपजिस राशि के संबंध में धारणाधिकार रहता है उसके संप्रति देय बने अंश की अदायगी का 

उल्लेख और उसकी मांग करते हुए शेयर के उस समय के पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु 
या दिवालियापन के कारण से उसके हकदार व्यक्ति को एक लिखित सूचना देने के बाद 
चौदह दिनों का समाप्त होने पर । 
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43 . 


44 . 


28 मंडल , ऐसी किसी बिकी को कार्यान्वित करने हेतु , बेचे गये शेयरों के , उनके खरीदार के 

नाम अंतरण के लिए , किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है । 
शेयरों की बिक्री के अगों का विनियोग 
विनियम 42 के अधीन , शेयरों की किसी बिक्री की लागतों को काटने के बाद , उन शेयरों 
की ऐसी बिक्री के निवल आगमों का विनियोग , जिस ऋण या देयता के संबंध में 
धारणाधिकार है , तथा जहां तक वह संप्रति देय बनती है , उसकी तुष्टि में या उसके प्रति 
किया जाएगा और यदि कोई अवशेष हो तो उसे शेयर धारकों या इस प्रकार बेचे गये 
शेयरों के प्रेषण के दारा हकदार बननेवाले किसी व्यक्ति को अदा किया जाएगा । 
समपहरण का प्रमाण पत्र 
इस उद्देश्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी निदेशक या अन्य 
किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाणपत्र , कि अमुक शेयर के संबंध 
में मांग की गयी थी तथा इस प्रयोजन हेतु मंडल के एक प्रस्ताव दारा उक्त शेयर का 
समपहरण किया गया था , ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उनमें उल्लिखित 

तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा । 
45 . समपहृत शेयर के मरीदार या अदिती का स्वत्वाधिकार 

यदि शेयर के लिए उसकी बिक्री , पुनरांबटन या अन्य निपवन पर प्रदत्त कोई प्रतिलाम है 
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसे प्राप्त कर सकता है तथा वह व्यक्ति , जिसे ऐसे शेयर को 
बेचा जाता है , आर्बोटत होता है या निपवन किया जाता है , उस शेयर के धारक के रूप 
में पंजीकृत किया जा सकता है और वह व्यक्ति किसी , प्रतिलाम के होने पर उसके 
विनियोग की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा शेयर पर उसका स्वत्वाधिकार 
उक्त शेयर के समपहरण , बिकी , पुनराबंटन या अन्य निपवन से संबंधित कार्रवाईयों में 
किसी अनियमितता या अवैधता के कारण प्रभावित नहीं होगा और बिकी दारा असंतुष्ट किसी 
व्यक्ति का उपचार केवल हर्जाने में और एकांतिक रूप से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विरुद्ध 
होगा । 
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46 • शेयर- धारकों को किसी सूचना या प्रलेख की तामील 
18 बैंक किसी शेयर धारक को किसी सूचना या प्रलेख की तामील उसके पंजीकृत पते पर या 

भारत में उसका कोई पंजीकृत पता नहीं होने पर स्वयं को सूचना देने हेतु उसके दारा 
दिये गये भारत के भीतर के पते पर यदि कोई होइ , वैयक्तिक रूप से या सामान्य डाक 

से करेगा । 
28 जहां कोई प्रलेख या सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है , ऐसे प्रलेख या सूचना की तामील 

सम्यक् रूप से पता लिखकर , पूर्व- अदायगी करके तथा उक्त प्रलेख या सूचना से अंतर्विष्ट 
पत्र को डाक में छोड़कर पूरी की गयी मानी जाएगी । 
परंतु , जहां किसी शेयर - धारक ने , पहले ही बैंक को सूचना दी है कि उसको प्रलेख 
डाक -प्रमाणपत्र के अधीन या पावती- सहित या उसके बिना पंजीकृत डाक से भेजे जाने 
चाहिए , तथा ऐसा करने में होनेवाले व्ययों को अदा करने के लिए पर्याप्त राशि बैंक में 
जमा की है , शेयर- धारक द्वारा सूचित रीति से नहीं भेजे जाने पर प्रलेख या सूचना की 
तामील पूरी की गयी नहीं मानी जाएगी । और , किसी बैठक की सूचना के मामले में 
पेसी तामील उससे अंतर्विष्ट पत्र को डाक में छोड़ने के बाद अड़तालीस घंवें की समाप्ति 
पर तथा किसी अन्य मामले में डाक की सामान्य अवधि के दौरान पत्र को वितरित किये 

जाने के समय पूरी की गयी मानी जाएगी । 
१४ भारत में व्यापक रूप से प्रसारित किसी समाचार - पत्र में विज्ञापित कोई सूचना या प्रलेख ऐसे 

प्रत्येक शेयर - धारक को , जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है. तथा जिसने स्वयं को 
सूचना देने हेतु भारत के भीतर के भीतर का एक पता बैंक को नहीं भेजा है , उस 
विज्ञापन के प्रकाशन के दिन विधिवत् वितरित माना जाएगा । 
शेयर के संयुक्त धारकों को कोई सूचना या प्रलेख बैंक द्वारा , उस शेयर के संबंध में 
रजिस्टर में प्रथम नामित संयुक्त धारक को भेजकर, वितरित किया जा सकता है और इस 
प्रकार दी गयी सूचना उक्त शेयर के सभी धारकों के लिए पर्याप्त सूचना होगी । 


3 
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158 किसी शेयर - धारक की मृत्यु पर या उसके दिवालिया बनने पर बैंक दारा कोई सूचना या 

प्रलेख किसी शेयर के हकदार व्यक्तियों को , उनके नाम में मृत व्यक्तियों के प्रतिनिधियों 
या दिवालिये के अनुदेशितियों की उपाधि या इसी प्रकार के किसी अन्य नाम में , इस प्रकार 
हकदार होने का दावा करनेवाले व्यक्तियों द्वारा आपूरित भारत में स्थित एक पते यदि 
कोई होई पर पूर्व-प्रदत्त पत्र में डाक के जरिए भेजकर, या ऐसे एक पते की आपूर्ति की 
जाने तक , मृत्यु या दिवालियापन के घटित नहीं होने की स्थिति में जिस किसी रीति से 
उसका वितरण हो सकता था उस . रीति से प्रलेख को तामील करके , वितरित किया जा 

सकता है । 
168 बैंक द्वारा दी जानेवाली किसी चूना पर हस्ताक्षर हस्त -लिखित या मुद्रित हो सकते हैं । 


अध्याय 3 


निक्षेपागार में पारित बैंक की प्रतिभूतियां 
47. किसी निक्षेपागार और बैंक के बीच करार 

बैंक , एक या अधिक निक्षेपागारों के साथ , बैंक द्वारा निमित प्रतिभूतियों के संबंध में 

उनकी सेवाओं को प्राप्त करने हेतु एक करार में सम्मिलित हो सकता है । 
48 • किसी सहभागी और निक्षेपागार के बीच करार 

कोई भी सहभागी निक्षेपागार के साथ उसके एजेंट के रूप में काम करने हेतु एक करार में 
सम्मिलित हो सकता है । जिस निक्षेपागार के साथ करार किया जाएगा वह एक ऐसा 
निक्षेपागार होगा जिसकी सेवाओं को प्राप्त करने हेतु बैंक ने विनियम 47 के अधीन अपनी 

सम्मति दी है । 
2 . बैंक का कोई भी शेयर- धारक सहभागी के जरिए निक्षेपागार के साथ , ऐसे निक्षेपागार के । 

दारा विनिर्दिष्ट फार्म में , बैंक द्वारा निर्गीमत प्रतिभूतियों के संबंध में उसकी सेवाओं को प्राप्त 
करने हेतु , एक करार में सम्मिलित हो सकता है । 
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49 . प्रतिभूति प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण 
हैं 13 उपरोक्त विनियम 48 के अधीन करार में सम्मिलित होनेवाला कोई भी शेयर- धारक या बैंक 

की किसी प्रतिभूति का धारक , जिस प्रतिभूति प्रमाणपत्र के संबंध में वह एक निक्षेपागार की 

सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है उसे , बैंक को अभ्यर्पित करेगा । 
328 उपरोक्त उप -विनियम 18 के अधीन प्रतिभूति प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद बैंक उस 

प्रतिभूति - प्रमाणपत्र को रद्द करेगा और अपने अभिलेख में निक्षेपागार के नाम को उक्त 
प्रतिभूति के संबंध में एक पंजीकृत स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित करेगा तथा निक्षेपागार को 

तदनुसार सूचित करेगा । 
३६ निक्षेपागार उपरोक्त उप -विनियम 124 के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर उपरोक्त उप 

विनियम 14 के अधीन उल्लिखित व्यक्ति के नाम को अपने अभिलेखों में हिताधिकारी 
स्वामी के रूप में दर्ज करेगा । 
निक्षेपागार में प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण 
प्रत्येक निक्षेपागार , बैंक से अंतरण करने की सूचना के प्राप्त होने पर , अंतरिती के नाम 

में प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण करेगा । 
51 . प्रतिमूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या निक्षेपागार में पारित प्रतिभूति को धारण करने का विकल्प 
318 बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में अभिदान करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमूति प्रमाणपत्र 

प्राप्त करने या निक्षेपागार में प्रतिभूति धारण करने का विकल्प उपलब्ध होगा । । 
33 28 जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति को निक्षेपागार में धारण करने की कछा करता है , तब बैंक ऐसे 

निक्षेपागार को प्रतिभूतियों के आबंटन के विवरणों को सूचित करेगा और ऐसी सूचना के प्राप्त 
होने पर निक्षेपमगार अपने रजिस्टर में आबंटिती के नाम को उस प्रतिभूति के हिताधिकारी 

स्वामी के रूप में दर्ज करेगा । । 
52 . निक्षेपागार में स्थित प्रतिभूतियां परस्पर विनिमेय रूप में होंगी 

निक्षेपागार दारा धारित सभी प्रतिभूतियों का विभौतिकीकरण किया जाएगा और वे परस्पर 
विनिमेय रूप में होंगी । 
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53 . हिताधिकारी स्वामी के अधिकार 

हिताधिकारी स्वामी निक्षेपागार दारा थारित अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकारों 

तथा लामों का हकदार होगा और सभी बाध्यताओं के अधीन बनाया जाएगा । 
54 . हिताधिकारी स्वामी का रजिस्टर 
18 प्रत्येक निक्षेपागार, निक्षेपागार अधिनियम , 1996 के अधीन या सेबी दारा निर्धारित होनेवाले 

प्रारूप में निक्षेपागार दारा धारित बैंक की प्रतिभूतियों के संबंध में हिताधिकारी स्वामियों के 

रजिस्टर और एक सूची का पालन करेगा । 
32 निक्षेपागार बैंक द्वारा निर्धारित होनेवाले अंतरालों में बैंक को अपने दारा अनुरक्षित 

हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर और सूची की अद्यतन बनायी गयी प्रति प्रस्तुत करेगा । 
55 . किसी प्रतिभूति के संबंध में अलग होने का विकल्प 
11४ यदि हिताधिकारी स्वामी किसी प्रतिभूति के संबंध में निक्षेपागार से अलग होने की छा 

प्रकट करता है तो वह निक्षेपागार को तदनुसार सूचित करेगा । । 
328 निक्षेपागार उपरोक्त उप -विनियम 14 के अधीन ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर अपने 

अभिलेखों में समुचित प्रविष्टियां करेगा तथा बैंक को इसकी सूचना देगा । 
३६ निक्षेपागार से सूचना की प्राप्ति से 30 तीस दिनों के भीतर तथा सेबी निक्षेपागार और 

सहभागी विनियम , 1996 तथा / या निक्षेपागार अधिनियम , 1996 में विनिर्दिष्ट शर्ते और 
शुल्कों की अदायगी की पूर्ति होने के बाद बैंक , मामले के अनुसार , हिताधिकारी स्वामी या 
अंतरिती को प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करेगा । 

अध्याय 4 

धेयर - धारकों की बैठकें 
56• साधारण सभा की कार्मिक बैठक बुलाने की सूचना 
14 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या किसी प्राधिकृत 

अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित , शेयर- धारकों की साधारण सभा की वार्षिक बैठक बुलाने की 
सूचना , बैठक से कम से कम पूरे इक्कीस दिनों के पहले , भारत में विस्तृत प्रसार 
रखनेवाले कम से कम दो दैनिक समाचार -पत्रों में प्रकाशित की जाएगी । 
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28 ऐसी प्रत्येक सूचना में ऐसी बैठक के समय , दिनांक और स्थान तथा साथ ही उस बैठक 

में व्यवहृत होनेवाले कार्य-व्यापार का उल्लेख होगा । 
33 ऐसी बैठक का समय और दिनांक मंडल द्वारा विनिर्दिष्यानुसार होगा । बैठक बैंक ऑफ 

महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय के स्थान में चलायी जाएगी । 

साधारण सभा की असाधारण बैठक 
818 ऐसा करने के लिए मंडल द्वारा निदेशित होने पर , या केंद्रीय सरकार से या कुल सभी 

शेयर धारकों के कुल मताधिकारों का कम से कम दस प्रतिशत धारण करनेवाले शेयरों को 
धारण करनेवाले अन्य शेयर- धारकों से ऐसी एक बैठक के लिए मांग प्राप्त होने पर, बैंक 
का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक , या उसकी 
अनुपस्थिति में बैंक का कोई निदेशक , शेयर धारकों की साधारण सभा की एक असाधारण 

बैठक बुला सकता है । 
828 उप-विनियम 11 में उल्लिखित मांग में इस उद्देश्य का उल्लेख होगा जिसके लिए 

साधारण सभा की असाधारण सभा बुलाने की अपेक्षा की जाती है , परंतु उसमें समान रूप 
वाले ऐसे अनेक प्रलेख अंतर्विष्ट हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक एक या अधिक मांगकर्ताओं 

दारा हस्ताक्षरित है । 
3 जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी शेयर को संयुक्त रूप से धारण करते हैं , उनमें से एक 

या कुछ के द्वारा हस्ताक्षरित होने पर , बैठक बुलाने की मांग या सूचना के, इस विनियम 
के उद्देश्य हेतु , इस प्रकार अभिन्न शक्ति और प्रभाव होंगे , मानो वह उनमें से सभी 
द्वारा हस्ताक्षरित है । 
साधारण सभा की असाधारण बैठक के समय , दिनांक और स्थान मंडल दारा निश्चित होंगे । 
बशर्ते कि , केंद्रीय सरकार या अन्य शेयर- धारक की मांग पर बुलायी जानेवाली साधारण 
सभा की असाधारण बैठक मांग की प्राप्ति से कम से कम 45 दिनों के भीतर बुलायी 


जाएगी । 
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5 यदि , मामले के अनुसार , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक 

निदेशक , उप -विनियम 48 के परंतुक में निर्धारित अवधि के भीतर , उप -विनियम 18 
दारा अपेक्षितानुसार बैठक नहीं बुलाता है तो वह बैठक मांग के दिनांक से तीन माहों के 
भीतर स्वयं मांगकर्ताओं द्वारा बुलायी जा सकती है । 
बशर्ते कि , इस उप -विनियम में उल्लिखित कोई बात उपरोक्त तीन माहों की अवधि की 
समाप्ति के पहले विधिवत् बुलायी गयी बैठक को उस अवधि के बाद किसी दिन के लिए 

स्थगित किये जाने से प्रतिबंधित करनेवाली नहीं मानी जाएगी । 
868 मांग -कर्ताओं द्वारा उप -विनियम 85 के अधीन बुलायी गयी बैठक , जहां तक हो सके , 

लगभग उसी रीति से बुलायी जाएगी , जैसे कि मंडल द्वारा बुलायी जानेवाली साधारण सभा 
की अन्य बैठकें बुलायी जाती हैं । 

साधारण सभा की बैठक के लिए मेरम 
018 कार्य - व्यापार के आरंभ में ऐसी बैठक में उपस्थित होकर मतदान करने का अधिकार 

रखनेवाले कम से कम पांच शेयर - धारकों का कोरम नहीं होने पर शेयर- धारकों की किसी 

भी बैठक में कोई भी व्यवहार नहीं चलाया जाएगा । 
328 यदि किसी बैठक को चलाने हेतु नियुक्त समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित 

नहीं है तो , केंद्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारकों की मांग दारा बुलायी गयी 
बैठक के मामले में , वह बैठक विघटित होगी । 
किसी अन्य मामले में , बैठक चलाने के लिए नियुक्त समय के बाद आधे घंटे के भीतर 
कोरम के उपस्थित नहीं होने पर वह बैठक , उसी समय और स्थान में अगले सप्ताह के 
उसी दिवस के लिए या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होनेवाले किसी अन्य दिवस तथा समय और 
स्थान के लिए स्थगित की जाएगी । यदि स्थगित हुई बैठक में उस बैठक को चलाने 
हेतु नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम की उपस्थिति नहीं है तो ऐसी स्थगित 
बैठक में वैयक्तिक रूप से या प्रतिपत्री के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप 
में उपस्थित शेयर- धारक कोरम बनेंगे तथा उस कार्य व्यापार को चला सकेंगे जिसके लिए 
वह बैठक बुलायी गयी थी । 
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बशर्ते कि , साधारण सभा की कोई वार्षिक बैठक हँस दिनांक के बाद के किसी दिनांक के 
लिए स्थगित नहीं होगी , जिसके भीतर अधिनियम की धारा 10 ए 118 के अधीन साधारण 
सभा की ऐसी वार्षिक बैठक चलायी जाएगी तथा यदि अगले सप्ताह के उसी दिवस के लिए 
बैठक के स्थगन का यह पारणाम हो तो साधारण सभा की वार्षिक बैठक स्थगित नहीं की 
जाएगी , परंतु कोरम के उपस्थित होने पर बैठक का व्यवहार बैठक के लिए नियुक्त समय 
से एक घंटे के भीतर , या उस समय से एक घंटे की समाप्ति पर तुरंत आरंभ किया 
जाएगा तथा ऐसे समय में वैयक्तिक रूप से या प्रतिपत्री के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत 

प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित शेयर धारक कोरम का निर्माण करेंगे । 
59 . साधारण सभा की बैठक का अध्यक्ष 
318 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक , या उसकी 

अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्यतः या किसी विशिष्ट बैठक के संबंध 
में प्राधिकृत होनेवाले निदेशकों में से एक या उसकी अनुपस्थिति में इस उद्देश्य हेतु 
कार्यपालक निदेशक बैठक का अध्यक्ष होगा तथा यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या 
कार्यपालक निदेशक या इस उद्देश्य हेतु कोई अन्य निदेशक उपस्थित नहीं है तो बैठक 

उपस्थित अन्य किसी निदेशक को उक्त बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुन सकती है । 
12 साधारण सभा की बैठक का. अध्यक्ष साधारण सभा की बैठकों की कार्य- विधि का नियंत्रण 

करेगा तथा विशेषतः उसे शेयर धारकों के बैठक को संबोधित करने का क्रम निर्धारित 
करने , व्याख्यानों के लिए समय- सीमा निश्चित करने , जब अपने मतानुसार किसी विषय पर 
पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तब समाप्ति का निर्देशन करने तथा बैठक को स्थगित करने का 

अधिकार होगा । 
60• साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के हकदार व्यक्ति 
118 बैंक के सभी निदेशक और सभी शेयर धारक , उप -विनियम 24 के अधीन , साधारण 

सभा की किसी बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे । 
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324 साधारण सभा की किसी बैठक में उपस्थित होनेवाले किसी शेयर धारक जो केंद्रीय सरकार 

नहीं है या किसी निदेशक को पहचान के उद्देश्य हेतु तथा उसके मताधिकारों को 
निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट एक फार्म में हस्ताक्षर करके उसे बैंक को 

सुपुर्द करने की आवश्यकता होगी , जिसमें निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे : 
8अ उसका पूरा नाम और पंजीकृत पता , 
३ आ उसके शेयरों की प्रभेदक संख्या , 
इ? क्या वह मतदान करने का हकदार है ? तथा मतों की संख्या जिसके लिए वह वैयक्तिक 

रूप से या प्रतिपत्री के रूप में या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है । 
61 . साधारण सभा की बैठकों में मतदान 
318 साधारण सभा की किसी भी बैठक में , बैठक के मत के लिए रखा कोई प्रस्ताव , मतगणना 

की मांग नहीं की जाने पर, हस्त - प्रदर्शन के द्वारा निर्णित होगा । 
अधिनियम में अन्यथा व्यवस्थितानुसार को छोड़कर साधारण सभा की किसी बैठक को प्रस्तुत 

प्रत्येक विषय बहुमत द्वारा निर्णित होगा । 
138 यदि उप - विनियम 18 के अधीन मतगणना की मांग नहीं की जाती है तो बैठक के 

अध्यक्ष की यह घोषणा कि अमुक प्रस्ताव हस्त -प्रदर्शन के आधार पर सर्वानुमत से या 
विशिष्ट बहुमत से स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है तथा इस परिणाम के लिए बहियों 
में कार्यवाही विवरणों से अंतर्विष्ट एक प्रविष्टि , ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में या विरुद्ध डाले गये 
मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगी । 
किसी प्रस्ताव पर हस्त प्रदर्शन के आधार पर मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या 
बाद की बैठक के अध्यक्ष दारा स्वयं अपने प्रस्ताव पर मतगणना की जाने का आदेश दिया 
जा सकता है तथा उसके दारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में , वैयक्तिक रूप से या प्रतिपत्री के 
रूप में उपस्थित और उस प्रस्ताव पर कुल मताधिकारों के पांचवें भाग से कम न होनेवाले 
मताधिकारों को प्रदान करनेवाले शेयरों को धारण करनेवाले किसी शेयर-धारक या शेयर 
धारकों दारा इस उद्देश्य हेतु की गयी मांग पर ऐसी मतगणना की जाने का आदेश दिया 


oor 
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858 मांग करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों दारा मतगणना की मांग किसी भी समय वापस ली जा 

सकती है । 
168 स्थगन या बैठक के , अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर मांगी गयी मतगणना तुरंत ली जाएगी । 
7 किसी अन्य प्रश्न पर मांगी गयी मतगणना बैठक के अध्यक्ष द्वारा निदेशित होनेवाले एक ऐसे 

समय में ली जाएगी जो मांग करने के समय से अडतालीस घंटें के बाद नहीं होगा । 
388 जहां तक किसी व्यक्ति की मत देने की अर्हता का संबंध है , तथा साथ ही मतगणना के 

मामले में , जहां तक उन मतों की संख्या का संबंध है जिनके प्रयोग के लिए कोई व्यक्ति 
सक्षम है , बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा । 

साधारण सभा की बैठकों का कार्य -विवरण 
18 बैंक सभी कार्यवाहियों के कार्य-विवरणों को इस उद्देश्य हेतु रखी गयी बहियों में रख लेने 

की व्यवस्था करेगा । 
32 जिस बैठक में कार्य- वाहियां चलायी गयी थी उसके अध्यक्ष दारा , या अगली उत्तरवर्ती बैठक 

के अध्यक्ष दारा हस्ताक्षरित होने का अर्थ देनेवाले ऐसे कोई कार्य-विवरण उन कार्यवाहियों के 

लिए साक्ष्य होंगे । 
38 साधारण सभा की प्रत्येक बैठक , जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में इस प्रकार कार्य -विवरण 

तैयार किये गये हैं , इसके प्रतिकूल प्रमाणित किये जाने तक , विधिवत् बुलायी तथा चलायी 
गयी और उसमें चलायी गयी सभी कार्यवाहियां विधिवत् चलायी गयी , मानी जाएंगी । 

अध्याय 5 

निदेशकों का निर्वाचन 
63 . साधारण सभा की बैठक में निर्वाचित होनेवाले निदेशक 
18 अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 138 के खंड 18 के अधीन कोई निदेशक , रजिस्टर 

में स्थित , केंद्रीय सरकार से अन्य , शेयर धारको द्वारा स्वयं अपने में से बैंक ऑफ महाराष्ट्र 
की साधारण सभा की बैठक में निर्वाचित होगा । 
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12 जहां साधारण सभा की बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जानेवाला है , उसकी 

सूचना बैठक बुलाने की सूचना में सम्मिलित होगी । ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित 
होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा , जिन रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन होनेवाला है , उनका 

विवरण विनिर्दिष्ट होंगे । 
64 . शेयर- धारकों की सूची 
18 इन विनियमों के विनियम 63 के उप -विनियम 18 के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन 

के उद्देश्य हेतु , रजिस्टर में स्थित ऐसे शेयर- धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी , 

जिनके द्वारा उस निदेशक का निर्वाचन किया जानेवाला है । 
28 इस सूची में शेयर- धारकों के नाम , उनके पंजीकृत पते , उनके द्वारा धारित शेयरों की 

संख्या और सूचक संख्याएं , शेयरों को पंजीकृत करने के दिनांकों तथा जिस बैठक में निर्वाचन 
होगा उसके लिए निर्धारित दिनांक को जिन मतों के लिए वे हकदार होंगे उनकी संख्या के 
साथ , अंतर्विष्ट होंगी और आवेदन-पत्र भेजने पर इस सूची की प्रतियां , बैठक के लिए 
निर्धारित दिनांक से कम से कम तीन सप्ताहों के पहले , मंडल या प्रबंधक समिति दारा 

निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी । 
65 . निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का नामांकन 
818 एक निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी का कोई नामांकन निम्नलिखित शर्तों के 

पूरा होने तक वैध नहीं होगा : 
४ अ वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 100 शेयरों को धारण करनेवाला एक शेयर - धारक है , 
आई वह नामांकन की प्राप्ति के अंतिम दिनांक को अधिनियम के अधीन या योजना के अंतर्गत 

एक निदेशक बनने के लिए अनर्ह नहीं है , 
इ उसने अपने दारा अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में सभी 

मांग राशियों को मांग की अदायगी हेतु निर्धारित तिम दिनांक को या उसके पहले अदा 
किया है , 
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नामांकन अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने के लिए अर्ह कम से कम एक सौ 
शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी दारा लिखित रूप से हस्ताक्षरित है , 
परंतु ऐसे शेयर धारक का , जो एक कंपनी है , कोई नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के 
एक प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है तथा जहां ऐसा किया जाता है , उस प्रस्ताव की 
जिस बैठक में उसे पारित किया गया था उसके अध्यक्ष दारा वास्तविक प्रति के रूप में 
प्रमाणीकृत एक प्रति बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति 

ऐसी कंपनी की ओर से एक नामांकन मानी जाएगी । 
उ नामांकन के साथ , प्रत्याशी दारा किसी न्यायाधीश , मैजिस्ट्रेट , प्रत्याभूतियों के रजिस्ट्रार या 

सब- रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी , या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत 
बैंक के किसी अधिकारी , के सम्मुख हस्ताक्षरित एक घोषणा , कि वह नामांकन को स्वीकार 
करता है तथा निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहता है और वह अधिनियम या योजना या 
इन विनियमों के अधीन एक निदेशक बनने से अनर्ह नहीं बनाया गया है, संलग्न है 

या उसमें सम्मिलित है । 
328 कोई भी नामांकन , यदि वह सभी संबद्ध एवं सभी प्रकार से पूर्ण प्रलेखों के साथ प्राप्त 

नहीं होता है तथा बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चौदह दिनों के पहले 
किसी कार्य-दिवस को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो 

वैध नहीं होगा । 
66 . नामांकन पत्रों की संवीक्षा 

नामांकन -पत्रों की संवीक्षा नामांकनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिनांक के प्रथम अनुवर्ती कार्य 
दिवस को की जाएगी तथा यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका 
तिरस्कार , उसके लिए कारण रिकार्ड करके , किया जाएगा । यदि निर्वाचन दारा भर्ती किये 
जानेवाले किसी विशिष्ट रिक्त स्थान के लिए केवल एक ही नामांकन है तो इस प्रकार 
नामांकित प्रत्याशी को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम व पता इस प्रकार 
निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में निर्वाचन के उद्देश्य हेतु 
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___ बुलायी गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि वह बैठक पूर्वोक्त निर्वाचन के 

एक मात्र उद्देश्य हेतु बुलायी गयी थी तो वह रद्द होगी । 
128 निर्वाचन के चलाये जाने की स्थिति में , यदि वैध नामांकन निर्वाचित किये जानेवाले 

निदेशकों की संख्या से अधिक हैं , तो सबसे अधिक मत प्राप्त करनेवाला प्रत्याशी निर्वाचित 

किया गया माना जाएगा । 
334 किसी वर्तमान रिक्त स्थान को भरने हेतु निर्वाचित किसी निदेशक को उस दिनांक के 

अनुवर्ती दिनांक से पद संभालनेवाला माना जाएगा , जिस दिनांक को वह निर्वाचित होता है 

या निर्वाचित माना जाता है । 
67. निर्वाचन संबंधी विवाद 

यदि निर्वाचित माने गये या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या 
किसी निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है , 
तो कोई हितबद्ध व्यक्ति , जो एक प्रत्याशी या ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का हकदार 
शेयर - धारक है , उसकी सूचना ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात । 
दिनों के भीतर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से दे, 
सकता है तथा उक्त सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देगा , जिन पर वह निर्वाचन 

की वैधता के बारे में संदेह या विवाद करता है । 
128 उप -विनियम 118 के अधीन किसी सूचना के प्राप्त होने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक , ऐसे संदेह या 
विवाद को तुरंत एक समिति के निर्णय हेतु विचारार्थ भेजेगा , जिसमें अध्यक्ष पवं प्रबंध 
निदेशक , या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक , तथा अधिनियम की धारा 9 की 
उपधारा 138 के खंड ४बी और खंड इसी के अधीन मनोनीत निदेशकों में से कोई 

दो निदेशक सम्मिलित होंगे । 
3 उप-विनियम 323 में उल्लिखित समिति अपने दारा आवश्यक मानी जानेवाली जांच करेगी 

तथा यदि वह यह पाती है कि वह निर्वाचन एक वैध निर्वाचन था , तो वह उस निर्वाचन 
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के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि वह निर्वाचन एक वैध 
निर्वाचन नहीं था तो वह जांच के आरंभ से 30 दिनों के भीतर , उन परिस्थितियों में 
समिति को न्यायसंगत लगनेवाला आदेश करेगी या निदेश देगी , जिसमें एक नये निर्वाचन 

को चलाना भी सम्मिलित होगा । 
34६ इस उप -विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के कोई आदेश और निदेश निर्णायक होंगे । 

अध्यारा 6 

शेयर- धारकों के मताधिकार 
68 • मताधिकारों का निर्धारण 
313 अधिनियम की धारा 382 ई में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन , ऐसे प्रत्येक शेयर धारक 

को , जो साधारण सभा की किसी बैठक के दिनांक से पहले रजिस्टर के बंद किये जाने के 
दिनांक को पंजीकृत रहता है , ऐसी बैठक में हस्त-दर्शन के द्वारा एक मत प्राप्त होगा 
तथा मतगणना के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त 

होगा । 
हैं 28 अधिनियम की धारा 382 ई8 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन , पूर्वोक्तानुसार मतदान करने 

के हकदार ऐसे प्रत्येक शेयर- धारक को , जो एक कंपनी नहीं है और वैयक्तिक रूप से या 
प्रतिपत्री के रूप में उपस्थित होता है , या जो एक कंपनी है और विधिवत् प्राधिकृत । 
प्रतिनिधि के रूप में या प्रतिपत्री के रूप में उपस्थित होता है , हस्त -प्रदर्शन के द्वारा एक 
मत और मतगणना के मामले में , इसमें ऊपर उप -विनियम 18 में उल्लेखितानुसार , 
उसके दारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा । 

व्याख्या - इस अध्याय के लिए , "कंपनी " का अर्थ कोई निगमित निकाय है । 
33४ बैंक के ऐसे शेयर -धारकों को , जो साधारण सभा की किसी बैठक में उपस्थित होने तथा 

मतदान करने के हकदार हैं , स्वयं अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह शेयर 
धारक हो या नहीं होई अपने प्रतिपत्री के रूप में उपस्थित होने तथा मतदान करने हेतु 
नियुक्त करने का अधिकार होगा । परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रतिपत्री को बैठक में बोलने 
का अधिकार नहीं होगा । 
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69• विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान 
118 कोई शेयर - धारक , जो केंद्रीय सरकार या एक कंपनी है , एक प्रस्ताव के द्वारा , शेयर- धारकों की 

साधारण सभा की किसी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु , मामले के अनुसार , 
अपने अधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है तथा इस 
प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति इन विनियमों में "विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि " के रूप में उल्लिखित है , 
केंद्रीय सरकार या उस कंपनी की ओर से , जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है , नहीं आंधकारों का 
इस प्रकार प्रयोग करने के लिए हकदार होगा , मानों वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक वैयक्तिक 

शेयर - धारक है । इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो 
• सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक , केंद्रीय सरकार /कंपनी के विधिवत् 

प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है । 
328 यदि किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले प्रस्ताव की , जिस 

बैठक में वह प्रस्ताव पारित किया था उसके अध्यक्ष द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत , 
एक प्रति बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिनों के पहले बैंक के प्रधान 
कार्यालय में जमा नहीं की गयी है तो वह व्यक्ति बैंक के शेयर- धारकों की किसी बैठक में कंपनी 

के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा । 
70• प्रतिपत्री 
81 यदि प्रतिपत्री संबंधी कोई लिखत , किसी एकल शेयर- धारक के मामले में , उसके दारा या लिखित 

रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अबर्नी दारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , या संयुक्त धारकों के मामले 
में , रजिस्टर में नामित प्रथम शेयर धारक या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी के 
दारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , या निमित निकाय के मामले में , लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत 
उसके अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुई है , तो वह लिखत वैध नहीं होगी । 
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परंतु , यदि कोई शेयर-धारक किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो प्रतिपत्र 
पर उसके निशान के लगाये जाने पर तथा किसी न्यायाधीश , मैजिस्ट्रेट , प्रतिभूतियों के 
रजिस्ट्रार या सब - रजिस्ट्रार , या अन्य राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 
किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्योंकित होने पर प्रतिपत्री संबंधी वह लिखत उसके दारा पर्याप्त रूप 
से हस्ताक्षरित होगी । 
यदि किसी प्रतिपत्र में विधिवत् स्टंप नहीं लगाया गया है तथा उसकी एक प्रति , जिस 
अटार्नी अधिकार -पत्र या किसी अन्य प्राधिकार -पत्र के अधीन वह हस्ताक्षरित है , उसके बैंक 
में पहले ही जमा नहीं किये जाने पर तथा पंजीकृत नहीं होने पर, ऐसे अटर्नी - अधिकार 
पत्र या अन्य प्राधिकार- पत्र , या उस अटार्नी अधिकार - पत्र या अन्य प्राधिकार - पत्र की . 
किसी नोटरी पब्लिक या किसी मेजिस्ट्रेट दारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणीकृत एक प्रति 
के साथ , बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिनों के पहले बैंक ऑफ 

महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की गई है तो वह प्रतिपत्र वैध नहीं होगा । 
838 प्रतिपत्री संबंधी कोई लिखत फार्म " बी " में नहीं होने पर वैध नहीं होगी । 
१ 4६ बैंक में जमा की गयी प्रतिपत्री संबंधी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी । 
35 वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त प्रतिपत्री संबंधी लिखत के मामले में एक 

से अधिक फार्मों को अमल में नहीं लाया जाएगा । 
68 इस विनियम के अधीन प्रतिपत्री संबंधी लिखत को प्रदान करनेवाला ऐसी लिखत से संबंधित 

बैठक में वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा । 
3378 ऐसा कोई व्यक्ति विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिपत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया 

जाएगा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी है । 
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बैंक ऑफ महाराष्ट्र 

फार्म ए 

शेयर अंतरण फार्म 

विनियम 17 का उप -विनियम 18 देखें 
अंतरणकर्ता अभिहित अंतरिती अभिहित को नीचे उल्लिखित प्रतिफल हेतु , नीचे विनिर्दिष्ट 
शेयरों को , जिन शर्तों पर उक्त शेयर अंतरणकर्ता ओंड दारा धारित हैं उनके अधीन , एतद्दारा 
अंतरित करता है/करते हैं तथा अंतरिती उक्त शेयरों को पूर्वोक्त शर्तों के अधीन स्वीकार करने और 
धारण करने के लिए एतद्दारा अपनी सहमति व्यक्त करता है / करते हैं । 
कंपनी का पूरा नाम 

यदि किसी मान्यता प्राप्त . शेयर बाजार 
में व्यवहृत होता है , तो उसका नाम 


इक्विवे शेयरों का विवरण : 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


संख्या 
४ अंकों में 


संख्या 
शब्दों में 


प्रतिफल 

अंकों में 


प्रतिफल 
शब्दों में 


प्रभेदक संख्याएं 


पंजीकृत फोलियो संख्या 


अनुरूपी 
प्रमाणपत्र संख्या 


न 


तक 


हस्ताक्षर 


अंतरणकर्ताह ओह विकेता / ओं का विवरण : 
पूरा रे नाम 1• -- 


1• - - - - - - 


. . - - - -- 


3 . 


- - - - - 


A . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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साक्ष्यांकन : 

एतद्दारा में इसमें उल्लिखित 
अंतरणकर्ताओं के हस्ताक्षरों को 
प्रमाणित करताती हूं । 
हस्ताक्षर 
नाम 
पता /मुहर 


साक्षी के हस्ताक्षर 
साक्षी का नाम व पता 


अंतरिती अंतारेतियों 

खरीदार ? रों का विवरण - 
पूरा / पूरे नाम 1 . - - - - - - - - 

2 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 . - - - - - - . . . 


हस्ताक्षर 
1 . - - - - - - 


2 . 


पेशा 


पता 


पिता / पति का नाम 


A 


. 


यादे नामों के उसी अनुक्रम में अंतरिती 
६ अंतारतीयों का कोई वर्तमान फोलियो हो तो 
उसका उल्लेख : - - - -- - - - - - - - - - - - 


चिपकाये गये स्टंपों का मूल्य 
रू . 


- -- - -- - - -- दिवस को 


आज उन्नीस सौ - - - - - - - - -- - - - - - के 
दिनांकित / स्थान - - - - - -- - - -- - -- - - - 


कंपनी कूट : 


। 


केवल कार्यालय के उपयोग के लिए 
- - - - - - - - - - - - - - - - दारा जांच की गयी 
- - - - - - - - - - - - - - - दारा हस्ताक्षरों का 
मिलान किया गया 
राजस्टर अंतरण सं . 
प्रविष्ट कया गया 
अनुमोदन का दिनांक 


फोलियो : 
अंतरिती 

अंतरितियों के 
नमूने के हस्ताक्षर 
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साक्ष्यांकन हेतु अनुदेश : 


साक्ष्यांकन , जहां वह अपेक्षित है अंगूठे के निशान , चिन्ह , हस्ताक्षरों में भिन्नता आदि , किसी 
मजिस्ट्रेट , नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सरकारी पदधारी ऐसे प्राधिकारी , जो 
अपने पद की मुहर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है , या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के 
किसी ऐसे सदस्य , जिसके जारए शेयरों को प्रस्तुत किया जाता है , या अंतरणकर्ता के बैंक के 
प्रबंधक झरा किया जाना चाहिए । 


टिप्पणी : नाम अधिमानतः एक सीधी रेखा में रबर की मुहर से अंकित होने चाहिए । 
कालानुक्रामकता का पालन किया जाना चाहिए । जब समाहरण सदस्य बैंक दारा सुपुर्दगी की 
जाती है , दलाल की समाहरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है । 


दिनांक 


अदर्नी- अधिकार / वसीयत / मृत्यु प्रमाणपत्र 


- 


- 


सुपुर्द करनेवाले 
दलाल या 
समाहरण सदस्य 
का नाम 


प्रशासन पत्र 


- - - - - - 


दनाक 


- - - - - - - - 


कंपनी में पंजीकृत 
सं . 

.- . - - . - - दिनांक 
दलाल , बैंक , कंपनी या शेयर बाजार समाहरणगृह 
के हस्ताक्षर आद्याक्षर नहीं । 


इसके दारा जमा किया गया : - - - - - - - - - 
पूरा पता : 


. 


. 


. 


शेयर प्रमाणपत्र नहें लौटाना है : 
४ जिसको शेयर , प्रमाणपत्र लौटाना अपेक्षित है 
उसका नाम व पता लिखे : 
नाम : 
पता : 


- 


शेयर अंतरण स्वंप 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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बैंक ऑफ महाराष्ट्र 


फार्म बी 

प्रतिपत्र का फार्म 
विनियम 70 का उप नियम 38 देखें 

फोलियो सं . सी बी ई - -- -- - --- - 

शेयर -धारक द्वारा भरा जाएगा 


Door 


KOOx 


KOOx 


मैं / हम , -- - - - - - -- - -- - - - राज्य के - - -- - - - -- -- - - -- जिले के - - -- - - -- -- 
का /के निवासी , 199 --- -- के -- ---- -- ----- -- के - --- -- -- - --- -- दिनांक को 
चलायी जानेवाली बैंक के शेयर धारकों के बैठक में तथा उसके किसी स्थान पर , मेरे/ हमारे लिए 
तथा मेरी / हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिपत्री के रूप में - --- -- ---- - -- -- राज्य 
के - -- -- - - --- -- - -- जिले के 

-- - -- - - के निवासी श्री - - - - - - - - - -- 
- -- ---- -- ---- --- -- को , या उनकी असमर्थता की स्थिति में , - -- -- --- --- -- -- राज्य के 
- -- --- --- ---- -- जिले के -- -- -- - ----- --- के निवासी श्री --- -- ----- 
को एतद्दारा नियुक्त करता हूं/ करते हैं । 
आज , 199 . .. - -- के - - -- - -- - -- - -- -- के - - -- -- -- - - -- - -- दिनांक को इस..क्षरित । 


पता 


: 


- - - - - - - - - - 


रसीदी स्टंप 


चिपकाएं 


- 


- 


- 


- 
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भारतीप यूनिट ट्रस्ट 

मुम्बई 
यूटी/ डीबीडीएम / आर- 30 / एसपीडी-144 /2000 - 2001 


22 नवंबर , 2000 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 (1963 का 52 ) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट 
वृद्धि योजना ( यूजीएस -2000 ) के प्रावधानों में हुए संशोधन , जिसे 21 नवंबर, 2000 को हुई 
कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया , को इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है । 


+ 5 
एस के दासगुप्ता 
मुख्य महाप्रबंधक 
व्यवसाय विकास एवं विपणन 


यूनिट वृद्धि योजना ( यूजीएस- 2000 ) के प्रावधानों में संशोधन 


अनुबंध 


योजना का समापन शीर्षक XXVI खण्ड निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 


योजना अंतत: यथा 31 दिसंबर , 2000 समाप्त हो जाएगी । यूनिटधारकों के बकाया यूनिट उन्मोचित 
किए जाएंगे और उनके बैंक खाता विवरण के साथ विकल्प के मिलने पर उन्मोचन की तारीख के 
पुनर्खरीद मूल्य के हिसाब से उनके यूनिटों का मूल्य अदा कर दिया जाएगा । निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य 
प्राप्त करने के अलावा और किसी भी प्रकार का लाभ, चाहे पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या बाद की किसी 
अवधि के लिए लाभांश अथवा ब्याज के जरिए , उपचित नहीं होगा और ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य का 
भुगतान यूनिटधारक से यूनिट प्रमाणपत्र मंगवाए बिना करेगा । ट्रस्ट द्वारा स्वीकार्य रूप में और 
यूनिटधारक द्वारा सभी तरह से विधिवत् भरा गया और निष्पादित विकल्प पत्र प्राप्त होने पर यूनिट 
प्रमाणपत्र रद्द हुआ समझा जाएगा । 


7 – 379 GI/ 2000 
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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 
सी - 2/ 10 सफदरजंग उक्लपमेन्ट एरिया 
श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली - 110016 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 2000 


फा . संख्या 1- 36/ 2000 ( एनसीटीई) - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 (1993 की संख्या 
73 ) के खण्ड 14 और 15 के साथ पठित खण्ड 32 के उप - खण्ड ( 2 ) की धाराएं ( च ) और ( ज) के अधीन 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 की 
अधिसूचना फा . संख्या 28-11/ 95 एनसीटीई के अधीन जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 
( मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र, प्रस्तुति की विधि, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए 
पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति ) ( संशोधन ) विनियम , 1998 में और आगे संशोधन 
करने के लिए निम्न विनियम बनाती है :: 


1. इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र , प्रस्तुति की विधि , 
संस्थानों की मान्यता के लिए शतों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए 
अनुमति) (संशोधन ) विनियम, 2000 कहा जाएगा । 


2. 


ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 


3. अध्यापक शिक्षा संस्थान ( प्रारम्भिक) के लिए मानदण्डों और मानकों के अन्त में निम्न जोड़ा जाए 
और उसे पैरा 7.0 के रूप में अंकित किया जाए : 


"7.0 पात्रता में रिआयत / पाठ्यक्रम की अवधि 
क्योंकि कुछ राज्यों में प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की अवधि केवल एक वर्ष है और ऐसे 
पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता 10वीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने पाठ्यक्रमों को बदल 
कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक 
सत्र 2004 -2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । इस बीच पाठ्यक्रम की न्यूनीकृत अवधि 
के लिए, जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी तथा / अथवा पात्रता के न्यून मानदण्डों के लिए , जो कि 
दसवीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 % अंकों से कम नहीं होंगे, मान्यता इस शर्त के अधीन 
दी जा सकती है कि ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र 
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केवल उसी राज्य के भीतर नौकरी के लिए मान्य होगा और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम, उनकी अवधि 
तथा प्रवेश के मानदण्ड वही हैं जो कि राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 
के लागू होने की तारीख को मौजूद थे । " 


4. अध्यापक शिक्षा संस्थान पूर्व-प्राथमिक ( प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा) के मानदण्डों और 
मानकों के अन्त में निम्न सामग्री जोड़ी जाए और उसे पैरा 7.0 के रूप में अंकित किया जाए : 


"7.0 पात्रता में रिआयत /पाठ्यक्रम की अवधि 
क्योंकि कुछ राज्यों में पूर्व- प्राथमिक (प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा) को अधि एक वर्ष है 

और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता दसवीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने पाठ्यक्रमों 
को बदलकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदण्डों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए 
शैक्षणिक सत्र 2004 -2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । तथापि, न्यूनीकृत अवधि तथा / 
अथवा प्रवेश के लिए न्यून मानदण्डों की अनन्तिम अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 
मान्यता इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि राज्य ( राज्यों) द्वारा दिए गए प्रमाण - पत्र केवल 
उसी राज्य ( राज्यों) के भीतर नौकरी के लिए मान्य होगें और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम उनकी अवधि 
तथा प्रवेश के मानदण्ड वही हो जो कि उस राज्य ( राज्यों) में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे । 

एस . के राय 
( एस .के . रॉय ) 
सदस्य सचिव 
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फा .संख्या 1-36 /2000 ( एनसीटीई) - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73 ) 
के खण्ड 14 और 15 के साथ पठित खण्ड 32 के उप- खण्ड (2 ) की धाराएं ( च) और ( ज) के अधीन प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना 
फा . संख्या 28 - 3/ 98- 99 / एनसीटीई के अधीन जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( शारीरिक 
शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी . पी .एड ., बी .पी . एड . तथा एम. पी .एड . की मान्यता के लिए मानदण्ड 

और शर्ते ) विनियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्न विनियम बनाती है : 


1. इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( शारीरिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी . 
घी एड ., बी . पी . एड . तथा एम . पी . एड . की मान्यता के लिए मानदण्ड और शर्ते ) ( संशोधन ) विनियम , 2000 
कहा जाएगा । 


2. 


ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 


3. अध्यापक शिक्षा संस्थान शारीरिक शिक्षा ( शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ) ( सी .पी . एड .) 
( उक्त विनियमों का परिशिष्ट -1) के लिए मानदण्डों और मानकों के अन्त में निम्न सामग्री जोड़ी जाए और 
उसे पैरा 7.0 के रूप में अंकित किया जाए : 


में 


"7.0 पात्रता में रिआयत / पाठ्यक्रम की अवधि 
क्योंकि कुछ राज्यों में शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ( सी .पी . एड .) की अवधि केवल एक 
वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता 10वीं कक्षा पास है, अतः ऐसे राज्यों को अपने 
पाठ्यक्रमों को बदल कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदण्डों और मानकों के अनुरूप 
लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । इस बीच 
पाठ्यक्रम की न्यूनीकृत अवधि के लिए , जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी तथा / अथवा पात्रता के 
न्यून मानदण्डों के लिए, जो कि दसवीं कक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 45 % अंकों से कम नहीं 
होंगे, मान्यता इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य 
प्राधिकारियों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र केवल उसी राज्य के भीतर नौकरी के लिए मान्य होगा और 
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यह कि ऐसे पाठ्यक्रम , उनकी अवधि तथा प्रवेश के मानदण्ड वही हैं जो कि राज्य में राष्ट्रीय 
अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे । " । 


. 


4 . शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / बी . पी .एड पाठ्यक्रम उक्त अधिनियम का परिशिष्ट -II ) की 
पेशकश करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदण्डों और मानकों में आंशिक संशोधन करते हुए, 
जहाँ तक वे पाठ्यक्रम की अवधि से सम्बन्धित हैं, एनसीटीई की क्षेत्रीय समितियों को , एतद्द्वारा केवल 
शैक्षणिक वर्ष 2000- 2001 के लिए एक वर्ष की अवधि के बी . पी . एड. पाठ्यक्रम की अनुमति देने के लिए 
प्राधिकृत किया जाता है । 


एस . के . राय 


( एस .के . रॉय ) 

सदस्य सचिव 


अनुल नक क 


छावनी परिषद् 


. 


रामगढ़ छावनी , दिनांक दिसम्बर , 2000 
कानी आ . चकि किसी कर से सम्बन्धित अधिसूचना का ड्राफ्ट , बो 
रामगढ़ छावनी परिषद् , छाबनी अधिनियम, 1924 1924 का 28 की धारा 
.. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक अधिनियम की धारा 
6 . के अनुसार छावनी परिषद् , रामगढ़ दिनाक 27119 को वापत्ति या 
सुझाब प्रभावित बाियों से 30 दिनों की समाप्ति तक उक्त नोटिस के 
बिचारार्थ जाम किया था । 

और चूकि उक्त नोटिस रामगढ़ छावनी के सूचनापट पर तथा 
दिनांक 29. 11 . 96 को दैनिक हिन्दी प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया 
था । 

और कि किसी भी बाका द्वारा छावनी परिषद् , रामगढ़ को कोई 
आपत्ति 30 दिनों की समाप्ति के अन्दर प्राप्त नहीं हुए तथा छावनी परिषद , 
रामगढ़ ने प्रस्ताव सं . । दिनाक 2 . 1. 97 के अन्तर्गत बाहन कर लगाने को 
अनुमोदित कर दिया । 

___ अत : छावनी परिषद् , रामगढ़ छावनी अधिनियम 192481924 का 
की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के एवं 
स्वीकृति के पश्चात् रामगढ़ बनी क्षेत्र के अंतर्गत वाहन कर लागू करती है जो 
निम्न प्रकार है : 
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परन्तु उक्त कर निम्नलिखित वाहनों पर लागू नहीं होगा । 
1. सेंबर वाहन 
2 . बे सभी वाहन जो रामगढ़ छावनी के निबासी के है जिन्हें 

छावनी परिषद् से उनके वाहन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे । 
3. वे सभी बाहन को सीधकृत विक्रेता के पास बिक्री के लिये सुरक्षित 

हो और किसी प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं है । 


बाहन कर अनुरवी 


वाहन कर की दर 


माक .. . . . बाहन का नाम 

200 


• ट्रक शॉक लेलेन्ड, टाटा , स्वराज मनदा 
एवं शक्तिमान 6 पहिये बाला । 

स0/ - प्रतिदिन 
2 . भारी मालबाहक गाड़ी ट्रेलर के साथ 12 पहियेबाला RI0 / 

ट्रेक्टर टेलर के साथ 
मेटा ट्रक टाटा मांजन नं . 407 , 608 , 6098 
इसके समकक्ष मताबाले दूसरे कमनी के बाहन । स10 / - . 
तीन पहियेबाला बाहन जो स्थानीय मालबाहन 
के प्रयोग में जाता है । 


छ महानिदेशक, रक्षा समदा 

सं. 53/ 1 / सी / डी इ. / 


छावनी जासी अधिकारी , 

रामगढ़ । 
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STATE BANK OF INDIA 
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP 


BANK OF MAHARASHTRA 

Board Section 


Mumbai, the 27th November 2000 


Pune -5 , the 23rd October 2000 


A copy of the resolution as adopted in the meeting of 
the Board of Directors , held on 15 - 11- 1999 . 


No. SBD No. 10 /2000 .-- In exercise of the powers under 
Sub -section ( 1) of Section 63 of the State Bank of India 
(Subsidiary Banks ) Act 1959 , and as ar proved by the 
Reserve Bank of India and the Board of Directors of State 
Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad /Indore /Mysorel 
Patiala /Saurashtra / Travancore, the State Bank of India has 
made the following amendment in Regulation 42 of 
Subsidiary Banks General Regulations, 1959 . 


Item No. A /08 : General Regulations to be framed under 

Section 19 (2 ) of the Banking 
Companies (Acquisition & Transfer of 
Undertakings ) Act, 1970 . 
(Deptt . : Accounts & Audit ) 


2 . The amendment shall be deemed to have come into 
force w .e.f. 9th May 2000 . 


Regulation 42 


“ A director of a subsidiary bank not being an officer of 
Government, the Reserve Bank , the State Bank [..............] 
shall be entitled to be paid fees by the subsidiary bank as 
follows: 


RESOLVED that , approval be and is hereby 
ACCORDED to the changes to be carried out in the 
General Regulations adopted earlier in the meeting of the 
Board held on 16 -04 - 1999 , as proposed in the office note . 
The General Manager, A . I. F .M . be and is hereby 
AUTHORISED to approve minor corrections, if any, 
pointed out by the Reserve Bank of India or Government 
of India in future in this regard . The Bank may take 
necessary steps to get the Bank of Maharashtra General 
Regulations 1998 notified in the Gazette of India and 
submit 100 copies of the same (both in English and Hindi) 
to Ministry of Finance for being laid in the Parliament. It 
was noted that as mentioned in Clause 1 ( ii ) of the Bank 
of Maharashtra General Regulations, 1998 , the Regulations 
shall come into force on the date of the publication in the 
official gazette . 


(a ) For attending meetings of the Board - Rs. 1000/- for 

each meeting 


(b ) For attending meetings of the Executive Committee of 

the subsidiary bank - - Rs. 500/- for each meeting . 


(c ) For attending meetings of any other committee or to 

any other work of the subsidiary bank - Rs. 500 /- for 
each meeting.” 

By the Order of the Central Board 


Sd /- ( Illegible ) 
Board Secretary 


D . P. ROY 
Dy. Managing Director & 
Group Executive (A & S Group ) 


NOTE SEEN BY CHAIRMAN & MANAGING . 

DIRECTOR ON 6TH OCTOBER 1999 


BANK OF MAHARASHTRA 

CENTRAL OFFICE 
1501, SHIVAJINAGAR 

PUNE - 411 005 . 


ACCOUNTS & AUDIT 


CENTRAL BANK OF INDIA 
PERSONNEL LEGAL DEPARTMENT, CENTRAL 

OFFICE 
CHANDER MUKHI, NARIMAN POINT 
Mumbai- 400021 , the 

2000 
CORRIGENDUM TO THE ORIGINAL NOTIFICATION 

DATED 25 -10 -2000 PUBLISHED ON 11- 11-2000 

In the Notification No. CO : PRS : LEGAL : MISC 
2869 : SAK : 2000 - 2001 dated 25 - 10 - 2000 published in 
these columns of the Gazette of India on 11- 11 - 2000 , the 
words “ Discipline & Appeal" whereever appears shall be 
read as " conduct" . 


01 . NAME OF THE 

DEPARTMENT 
NOTE FOR THE 


BOARD OF DIRECTORS 


B. SUBJECT 


GENERAL REGULATIONS 
TO BE FRAMED UNDER 
SECTION 19 (2 ) OF THE 
BANKING COMPANIES 
(ACQUISITION & TRAN 
SFER OF UNDERTAKINGS) 
ACT, 1970 . 


Save the above , all other contents of the said Notification 
remains unchanged . 


S . K . GUPTA 
General Manager - PRS 

Central Office 


04 . NOTE FOR 
05 . GIST 


APPROVAL 
GOVERNMENT OF INDIA 
AND RESERVE BANK OF 
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INDIA HAVE APPROVED 
THE BANK OF MAHARA 
SHTRA GENERAL REGU 
LATIONS. THE RESERVE 
BANK OF INDIA HAS AD 
VISED THE BANK TO 
MAKE A FEW MINOR 
CORRECTIONS IN THE 
GENERAL REGULATIONS 
SUBMITTED . 


on the first line and the word print on the second line 
may be substituted with the word prints . At present, 
the sentence appears as “Any shareholder may make 
extracts of any entry in the register free of charge or if 
he requires a copy or computer print of the register or 
of any part thereof, the same will be supplied to him 
on prepayment at the rate of Rs. 51- for every 100 
words or fractional part thereof required to be copied . 
It is proposed to change the sentence as “ Any 
shareholder may make extracts of any entry in the 
register or computer prints free of charge or if he 
requires a copy or computer prints of the register or of 
any part thereof, the same will be supplied to him on 
prepayment at the rate of Rs. 5 /- for every 100 words 
or fractional part thereof required to be, copied . 


Signature Illegible 
For Bank of Maharashtra 
Asstt . General Manager 

A . I. F .M . 


The word “ or computer prints ” is proposed to be inserted 
as it is likely that the share register may be kept in the 
computer. 


NOTE FOR THE BOARD . 


SUB : GENERAL REGULATIONS TO BE FRAMED 

UNDER SECTION 19 (2) OF THE BANKING 
COMPANIES ( ACQUISITION & TRANSFER OF 
UNDERTAKINGS) ACT, 1970 . 


C. In Regulation 41 (i)(b ), the word of on the first line 

may be substituted with the word on . 


At Present the sentence appears as : 


“ The Bank shall have a first and paramount lien of all 
shares (not being fully paid shares) standing registered 
in the name of a single person , for all moneys presently 
payable by him or his estate to the bank ” . 


- The Reserve Bank of India in consultation with 
Government of India has prepared draft of the General 
Regulations to be framed by the nationalized banks. The 
draft regulations interalia contains provisions for nature of 
share capital, maintenance of share register, issue of share 
certificates, transfer of shares, meeting of share holders 
etc . The Reseve Bank of India has advised the bank to 
place the draft of the proposed regulations before the Board 
and submit the same to Central Government for its sanction 
after consultation with Reserve Bank of India . 


Since “ lien of all shares ” on the above sentence is not giving 
a proper meaning , it is proposed to change the sentence 
as : 


“ The Bank shall have a first and paramount lien on all 
shares (not being fully paid shares) standing registered 
in the name of a single person , for all moneys presently 
payable by him or his estate to the -Bank . 


Accordingly , we had submitted a note on the captioned 
subject to the Board of Directors and the same was 
approved on 16 -4 - 99. (Copy of the note is enclosed as 
annexure ). The copies of General Regulations were 
forwarded to Reserve Bank of India and Government of 
India for their approval . 


d. In Regulation 65 (ii), the word all may be inserted 

between the words with and the on the first line . 


At present, the sentence appears as : 


The Reserve Bank of India while approving the General 
Regulations has advised the bank to make the following 
minor corrections : 


“ No nomination shall be valid unless it is received with 
the connected documents complete in all respects and 
received , at the Head Office of Bank of Maharashtra on 
a working day not less than fourteen days before the 
date fixed for the meeting. 


a . The General Regulations may be called The Bank of 

Maharashtra General Regulations, 1998 for the sake of 
uniformity in the nationalized banks. We learn that some 
of the banks have already adopted the regulations during 
the year 1998 . Therefore , the Reserve Bank of India 
has advised us to adopt the regulations “ Bank of 
Maharashtra General Regulations 1998 ” instead of 1999 
mentioned in our earlier note. 


To make the sentence more specific , it is proposed to 
change as : 


" No nomination shall be valid unless it is received with 
all the connected documents complete in all respects 
and received, at the Head office of Bank of Maharashtra 
on a working day not less than fourteen days before 
the date fixed for the meeting.” 


b . In sub-regulation (ü ) of regulation 11, the words or 

computer prints may be inserted after the word register 
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e . In Regulation 67 (i), the word given on the sixth line 

may be substituted with the word give . 


g . In Regulation 69 (i), the word fully on the second last 

line may be substituted with the word duly . 


At present the sentence appears as : 


At present the sentence appears as : 


" The authorization so given may be in favour of two 
persons in the alternative and in such a case any one of 
such persons may act as the " fully authorised 
representative " u the Central Government/Company, 


If any doubt or dispute shall - arise as to the 
qualification or disqualification of a person deemed or 
declared to be elected or as to the validity of the 
electon of a director, any person interested , being a 
candidate or shareholder entitled to vote at such 
election , may, within seven days of the date of 
declaration of the result of such election , given 
intimation in writing thereof to the Chairman and 
Managing Director of Bank of Maharashtra and shall 
in the said intimation give full particulars of the 
grounds upon which he doubts or disputes the validity 
of the election . 


Since the reference fully authorised representative is 
not giving proper meaning , it is proposed to change the 
sentence as : 


" The authorization so given may be in favour of two 
persons in the alternative and in such a case any one of 
such persons may act as the duly authorised 
representative of the Central Government/Company" . 


Since there is a grammatical error in using the word 
‘ given , it is proposed to change the word with give 
as follows” . 


h . In the proviso to Regulation 70 (i) the word an on the 

first line may be substituted with the word any , 


"At present, the sentence appears as : 


If any doubt or dispute shall arise as to the qualification 
or disqualification of a person deemed or declared to 
be elected or as to the validity of the election of a 
director, any person interested , being a candidate or 
shareholder entitled to vote at such election , may , 
within seven days of the date of the declaration of the 
result of such election , give intimation in writing 
thereof to the Chairman & Managing Director of 
Bank of Maharashtra and shall in the said intimation 
give full particulars of the grounds upon which he 
doubts or disputes the validity of the election . 


“ No instrument of proxy shall be valid unless, in the 
case of an individual shareholder, it is signed by him 
or by his attorney duly authorised in writing , or in the 
case of joint holders , it is signed by the shar chuider 
first named in the register or his attorney duly 
authorised in writing or in the case of the body 
corporate signed by its officer or an attorney duly 
authorised in writing : 


f. 


Regulation 68 ( ii ), the word and may be inserted 
between the words hands and in on the fifth line . 


In order to make a common reference , it is proposed to 
change ‘an individual shareholder with ‘ any individual 
shareholder . The sentence will appear as : 


At present the sentence appears as : 


* Subject to the provisions contained in section 3( 2E ) 
of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid 
who , not being a company, is present in person or by 
proxy or who being a company is present by a duly 
authorised representative , or by proxy shall have one 
vote on a show of hands in case of a poll shall have 
one vote for each share held by him as stated 
hereinabove in sub - regulation (i). 


“ No instrument of proxy shall be valid unless, in the 
case of any individual shareholder, it is signed by him 
or by his attorney duly authorised in writing, or in 
the case of joifit holders , it is signed by the shareholder 
first named in the register or his attorney duly 
authorised in writing or in the case of the body 
corporate signed by its officer or an attorney duly 
authorised in writing. 


1. Wherever the words bank has been used , it may be 

substituted with the word Bank " . 


Sine the connectivity between two statements is missing , 
it is proposed to add the word and as follows : 


We may make necessary corrections in the General 
Regulations adopted by the bank and furnish a copy to 
RBI and Government of India . The Board may authorize 
the General Manager, AIFM to approve any minot" 
corrections, if any , pointed out by the Reserve Bank of 
India or Government of India in future . 


" Subject to the provisions contained in section 3(2E ) 
of the Act , every shareholder entitled to vote as aforesaid 
who , not being a company , is present in person or by 
proxy or who bring a company is present by a duly 
authorised representative , or by proxy shall have one 
vote on a show of hands and in case of a pi li shall 
have one vote for each share held by him a stated 
hereinabove in sub - regulation (i). 

8 - 379 G1/2000 


The Government of India vide letter No. F . No, 4 / 3 /95 
BO.I dated 30 .8.99 conveyed their sanction 10 the Bank of 
Maharashtra General Regulations 1999 subject to the 
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CHAPTER 1 


: 


. 


changes indicated by Reserve Bank of India and final 
approval of the regulations by the Board of Directors. 


INTRODUCTORY 


On receipt of Board s approval, we will take necessary 
steps to get these regulations notified in the Gazette of 
India and send 100 copies of the same (both in English & 


1 . Short title and come 

suntoncement 


Parliament. 


. 


- 14 


it These regulationsmay be called Bank of Maharashtra 

General Regulations, 1998 . : 


If approved , we request Board of Directors to pass the 
following resolution : 


( ii) These regulations shall come into force on the date 

of their publication in the Official Gazette . 


2 . Definitions. In these regulations, unless there is 
anything repugnant to the subject or context or meaning 
thereof. 


“ Resolved that the changes proposed in the office note 
may be carried out in the General Regulations adopted 
in the meeting of the Board of Directors held on 
16 .4 .1999 . The General Manager, AIFM is authorised to 
approve rninor corrections, if any, pointed out by Reserve 
Bank of India or Government of India in future in this 
regard . The Bank may take necessary steps to get the 
Bank off Maharashtra General Regulations 1998 notified 


(a) Act means the Barking Companies (Acquisition 

and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ); 


(b ) Bank means Bank of Maharashtra, constituted 

under section 3 of the Act ; . 


(c ) Board means the Board of Directors constituted 

under section 9 of the Act; 


same both in English & Hindi) to Ministry of Finance 
for being laid in the Parliament. It is noted that as 
mentioned in Clause 1 ( ii) the Bank of Maharashtra 
General Regulations, 1998 , the regulations shall come 
into force on the date of the publication in the official 
gazette." 


(d) Chairman means the Chairman of the Board ; 


(e ) Committee means a Committee as constituted by 

the Board ; 


Subrnitted for approval please. 


(f) Executive Director means the wholetime Director, 

not being the Managing Director; 


Sd / 

(Illegible ) 
General Manager 

AIFM 


(g ) General Manager means General Manager of the 

Bank ; 


Place : Pune 


(h ) Management Committee means a Committee 

constituted under Clause 13 of the Scheme; 


L ate : 7th October , 1999 


Department : Accounts & Audit 


(i) Managing Director means Managing Director of 

the Bank ; 


(j) Register means the register of Shareholders kept 

in one or more books of the Bank and includes the 
register of Shareholders kept in Computer floppies 
or diskettes under sub -section (2G ) of section 3 of 
the Act ; 


BANK OF MAHARASHTRA GENERAL 

. REGULATIONS, 1998 


(k ) Registrar means the person appointed by the Bank 

for 


(i) collecting applications from investors in respect 

of an issue, 


In exercise of the powers conferred by section 19 of 
the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertakings ) Act, 1970 the Board of Directors of Bank 
of Maharashtra , after consultation with the Reserve Bank 
of India and with the previous sanction of the Central 
Government, hereby makes the following regulations, 
namely : 


( ii) keeping a proper record of application and 

monies received from investors or paid to the 
seller of the securities, 
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( iii ) 


assisting the Bank in 


(B ) 


(a ) 


determining the basis of allotment of 
securities in consultation with the stock . 
exchange. . 


as respect capital, it carries or will carry , on 
winding up to repayment of capital, a preferential 
right to be repaid the amount of the capital paid 
up or deemed to have been paid up , whether or 
not there is preferential right to the payment of 
either or both the following amounts , namely : 


(b ) 


finalising the list of persons entitled to 
allatment of securities. 


( a) any money remaining unpaid in respect of 

the amounts specified in olause ( A ) up to the 
date of winding up or repayment of capital, 


processing and despatching allotment 
letters, refund orders or certificates and 
other related documents in respect of the 
issue , and 


and 


(b ) any fixed premium or premium on any fixed 

scale , specified by the Board with the previous 
consent of the Central Government. 


(iv ) such other function as assigned from time to 

time by the Bank , 
(1). Scheme means the Nationalised Banks 

(Management and Miscellanequs Provisions ) 

Scheme, 1970 ; 
(m ) Share means share in the Share capital of the Bank ; 


( ii ) Equity share Capital means all share capital, which 
is not preference share capital. 


( iii ) The expressions Preference Share and Equity Share 
shall be construed accordingly . 


5 . Particulars to be entered in the register 


( n ) Share transfer agent includes 


: 


( 1 ) 


(i) Ashare register shall be kept, maintained and 
updated in accordance with sùb - section 2 (F ) of section 3 
of the Act. 


any person , who on behalf of the Bank 
maintains the records of holders of securities 
issued by the Bank and deals with all matters 
connected with the transfer and redemption of 
its securities , or 


(ii ) In addition to the particulars specified in sub -section 
2 (F ) of Section 3 of the Act, such other particulars as the 
Board may specify shall be entered in the register. it 


( ii ) a department or division (by whatever name 

called ) of the Bank performing the activities 
referred in sub - clause (i) . 


(Hi) in the case of joint holders of any share, their 
names and other particulars required by sub -regulation , (i) 
shall be grouped under the name of the first of such joint 
holders . 


(o ) words and expressions used in Chapter III and not 

defined in these Regulations but defined in the 
Depositories Act, 1996 ( Act 22 of 1996 ), shall have 
the -meaning respectively assigned to them in the 
said Act. - 


(iv) Subject to the proviso of sub - section 2 (D ) of 
Section 3 of the Act, a shareholder resident outside India 
may furnish to the Bank an address in India, and any such 
address shall be entered in the register and be deemed to 
be his registered address for the purposes of the Act and 
these regulations. 


(p ) other expressions used and not defined in these 

regulations but used in the Act or the Scheme " 
shall have the meanings respectively assigned to 
them in the Act or the Scheme. 


(v ) No Notice of any trust, express implied or 
constructive , shall be entered on the register or be 
receivable by the Bank . 


CHAPTER II 


SHARES AND SHARE REGISTER 


6 . Control over shares and registers- - 


3 . Nature of shares 


The shares of Bank of Maharashtra shall be movable 
property , transferable in the manner provided under these 
regulations. 


Subject to the provision of the Act and these implantis, 
and such directions as the Board may issue from time to 
time, the register shall be kept and maintained a ther. d 
office of Bank of Maharashtra and be under tie . . .,* 
the Board and the decision of the Board as to DVE 
not a person is entitled to be registered as a serem 11 
respect of any share shall be final. 


4 . Kinds of share capital 


(i) Preference Share Capital means that part of share 
capital of Bank of Maharashtra which fulfills both the 
following conditions 


7 . parties who may not be registered 


shareivel 


) 


as respects dividends, it carries a preferential 
right to be paid a fixed amount or an amount 
calculated at fixed rate , which may be either free 
of or subject to income tax and 


(i) Except as oiherwise pruridou oyihe 1904ri s mi s 
all persons who are not competent to contract shall $4,1 iyuty 
entitled to be registered as a shareholder and the veci: 01 
of the Board in this regard shall be conclusive ar ( 237 


i 
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ii ) In case of firms, shares may be registered in the namos of the 

individual partners and no firm , as such , shall be entitled to 
be registered as a shareholder . 


8 . 


Maintenance of share register in computer systemet 


i ) The particulars requirad to be entered in the share registor 

under sub - section 2 ( F ) of section 3 of the Act , read with thoso 
mentioned in regulation 5 , shall be maintained under sub - $ $ ction 
2 ( G ) of section 3 of the Act , in the form of data stored in 
magnetic / optical / magneto - optical media by way of diskettes , 
floppies , cartridges or otherwise (hereinafter referred to # 3 
the media ) in computers to be maintained at the Head oftion 
and the back up at such location as may be decided from time to 
time by the Chairman and Managing Director or any other official 
not below the rank of a General Manager designated in this 
behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter 
referred to as the designated official ) . 


ii ) Particulars required to be entered in the share register under 

Section 3 ( B ) of the Act read with Section 11 of tho 
Depositories Act , 1996 shall be maintained in the electronic 
form in the manner and in the form as prescribed thoroin . 


Safeguards for Qruration of computer systom 


i ) The access to this system set out in regulation 8 ( i ) in whion 

data is stored shall be restricted to such persons including 
registrars to an issue and / or share transfer agents . as may be 
authorised in this behalf by the Chairman and Managing Dirootor 
or the designated official and the passwords if any , and the 
electronic Security control systems shall be kept " confidential 
under the custody of the said persons. 


ii ) The access by the authorised persons shall be recorded in logs 

by the computer system and such logs shall be preserved with the 
officials i persons signated in this behalf by the Chairman & 
Managing Diractor or the designated official. 


iii ) Copies of the back- urs shall be taken on removable media at 

intervals as may be soecified from time to time by the Chairman 
& Managing Director of the designated official , inoorporating 
the changes made in the register of shareholders . Atipast on . 
of these copies shall be stored in a location other than the 
premises in which or sing is being done . This copy shall be 
stored in a fire -prorf givironment with locking arrangement and 
at the requisite temperature . The access to the back - ups in 
both the locations stil be restricted to persons authorisod in 
this behalf by the Chairman & Managing Director or to the 
designated official . The persons so authorised shall record tho 
access in a manual reste kept at the location , 


iVIt shall tho du eftis authorised persons to compare tho 

data on tehtub Cr that on the computer system by using 
appropriate sororo tonsure correctness of the back - up . Tho 
result of this one - tics shall be recorded in the register 
maintained for the purpose . 


PART III - Sec. 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16 , 2000 ( AGRAHAYANA 25 , 1922) 


5109 


v ) . It shall be competent for the Chairman & Managing Director , by 

special or general order , to add or modify the instructions , 
stipulations in regard to the safeguards to be observed in 
maintaining the register of the shareholders in the computer 
system with due regard to the advancement of technology , and / or 
in the exigencies of situation or for any other relevant 

consideration . 
1 . Exercise of rights of joint helders - 

If any share stands in the names of two or more persons, the 
person first named in the register shall , as regards voting . 
receipt of dividends , service of notices and all or any other 
matters connected with Bank of Maharashtra except the transfer 
of shares , be deemed to be the sole holder thereof . 


11 . 


Inspection of register - 


1 ) The register shall except then closed under Regulation 12 , be 

open to inspection of any shareholder , free of charge , at the 
place where it is maintained during business hours subject to 
such reasonable restrictions as the Board may impose , but so 
that not loss than two hours in each working day shall be 
allowed for inspection . 


ii ) Any sharehholder may make extracts of any entry in the register 

or computer prints free of charge or if he requires a copy or 
computer prints of the register or of any part thereof , the same 
will be supplied to him on prepayment at the rate of Rs . 5 / - for. 

every 100 words or fractional part thereof required to be 
- copied . 


iii ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation ( ii ) any 

duly authorised officer of the Government shall have the right 
to make a copy of any entry in the register or be furnished a 
copy of the register or any part thereof . 


12 . 


Closing of the register _ 


The Bank may , after giving not less than seven days previous notice by 
adve isement in atleast two newspapers circulating in India , close the 
register of shareholders for any period or period not exceeding in the 
aggregate forty - five days in each year , but not exceeding thirty days 
at any one time as shall , in its opinion , be necessary , 


13 . 


Share Certificate 


i ) Each share certificate shall bear share certificate numbe : - a 

distinctive number , the number of shares in respect of which it 
is issued and the name of shareholder to whom it is issued and 
it shall be in such form as may be specified by the Board . 


ii ) Every share certificate shall be issued under the common seal of 

the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be 
signed by two directors and some other officer appointed by the 
Board for the purpose . 
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Provided that the signature of the directors may be printed , 
engraved . lithographed , or impressed by such other mechanical 
progess as the Board may direct . 


* 


iii ) A signature so printed , engraved , lithographed or otherwise 

ressed shall be as valid as a signature in the proper 
sprossed 
handwriting of the signatory himself . 


Wor 


* * * NO share certificate shall be valid unless and until it is so 

signed Sitare Certificates so signed shall be valid and binding 
notwithstanding that , before the issue thereof , any person whose 
signature appears. thereon may have ceased to be a person 
authorised to sign share certifieates on behalf of the Bank . 


v ) Should the share certificate so prepared contain the signature 

of an authorised person , as stated in sub - clause ( ii ) above , who 
however is dead at the time of ssue of the certificate , the 
Bank may , by a method considered by it as most suitable , cancel 
the signature of such a person appearing on the certificate and 
have the signature of any other authorised person affixed to it . 
The share certificate so issued shall be valid . 


14 . 


Issue _ ef share certificates - 


i ) While issuing share certificates to any shareholder , it shall be 

competent for the Board to issue the certificates on the basis 
of one certificate for every hundred shares or multiples thereof 
registered in his name , on any one occasion and one additional 
share certificate for the number of shares in excess thereof but 
which are less than hundred . 


ii ) If the number of shares to be registered is less than hundred , 
one certificate shall be issued for all the shares . 

. . 


iii ) In respect of any share or shares held jointly by several 

persons , the Bank shall not be bound to issue more than one 
certificate , and delivery of a certificate for a share to one or 
several joint holders shall be sufficient delivery to all such 

holders . 
15 . 

Renewal of share certificates - 
i ) If any share certificate is worn out or defaced , the Board or 

the Committee designated by it on production of such certificate 
may order the same to be cancelled and have a new certificate 
issued in lieu thereof . 


ii ) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed , the 

Board or the Committee designated by it on such indemnity with 
or without surety as the Board or the Committee thinks fit , and 
on publication in two newspapers and on payment to Bank of 
Maharashtra of its cost , charges and expenses , a duplicate 
certificate in lieu thereof may be given to the person entitled 
- to such lost or destroyed certificate . 


- 


$ 111 


- 
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Bildatlan and sub - division of shares - 


On a written application made by the shareholdor ( s ) , the Board o 
the committee designated by it may consolidate or sub - divide the 
shares submitted to it for consolidation / sub - division as the caso 
may be and issue a new certificate ( s ) in lieu thereof on paymont to 
the Bank of its costs , charges and expenses of and incidental to the 
matter . 


17 . Transfer of shares - - 
i ) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an 

instrument of transfer in form A annexed hereto . or in such 
other form as may be approved by the Bank from time to time and 
shall be duly stamped , dated and executed by or on behalf of the 
transferor and the transferee alongwith the relativo shar . 
certificate . 


ii ) The instrument of transfer alongwith the share certificato shall 

be submitted to the Bank as its Head office and the transforor 
shall be deemed to remain the holder of such shares until the 
name of the transferee is entered in the share register in 
respect thereof . 


iii ) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer alongwith 

a share certificate with a request to register the transfer , the 
Board or the committee designated by the Board shall forward the 
said instrument of transfer alongwith share certificate to the 
registrar and / or Share Transfer Agents for the purposos of 
verification that the technical requirements are complied with 
in their entirety . The Registrar and / or Share Transfer Agent 
shall return the instrument of transfer alongwith the sharo 
certificate , if any to the Transferee for resubmission unless : 


a ) 


The instrument of transfer is presented to the Bank , duly 
stamped and properly executed for registration and is 
accompanied by the certificate of the shares to which it 
relates and such other evidence as the Board may require to 
show the title of the transferor to make such transfor . 


b ) 


The Registrar is satisfied that the transferee is qualified . 
to be registered as a shareholder of the Bank in respect of 
the shares covered by the instrument of transfer . 


iv ) The Board or the committee designated by the Board shall unless 

it declines to register the transfer under regulation 19 
hereinafter cause the transfer to be registered . 


18 . 


Power to suspend transfers - 


The Board or the committee designated by the Board shall not 
register any transfer during any period in which the register is 
closed . 
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19 . Board s right to refuse registration of transfer of shares - 
i ) The Board may refuse transfer of any shares in the name of 

transferee on any one or more of the following grounds , and on 
no other grounds : 


a 


- 


a ) the transfer of shares is in contravention of the provisions 

of the Act or regulations made thereunder or any other law or 
that any other requirement under the law relating to 
registration of such transfer has not been complied with ; 


b ) the transfer of shares , in the opinion of the Board , is 

prejudicial to the interests of the Bank or to public interest : 


c ) the transfer of shares is prohibited by an order of court , 

Tribunal or any other authority under any law for the time 
being in force . 


d ) an individual or company resident outside India or any 

company incorporated under any law not in force in India or any 
branch of such company whether resident outside India or not 
will on the transfer being allowed hold or acquire as a result 
thereof, shares of the Bank and such investment in the 
aggregate will exceed the percentage being more than 20 % 
( twenty ) of the paid up capital or as may be specified by the 
Central Government by notification in the Official Gazette 


Provided however , that the powers of refusal mentioned in 
sub - regulation ( 1 ) ( c ) above may be exercised by the committee 
designated by the Board in this behalf . 


ii ) The Board shall , after the instrument of transfer of shares of 

the Bank is lodged with it for the purpose of registration of 
such transfer form its opinion as to whether such registration 
ought or ought not to be refused on any of the grounds referred 
to in sub - regulation ( i ) - 


a ) If it has formed the opinion that such registration ought not 

to be so refused , effect such registration ; and 


b ) If it has formed the opinion that such registration ought to 
be refused on any of the grounds mentioned in sub - regulation 
( i ) , intimate the Transferor and the Transferee by notice in 
writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form . 


20 . 


Iransmission of shares in the event of deathe inselvency etee 


i ) · The executors or administrators of a deceased shareholder in 

respect of a share , or the holder of letter of probate or 
letters of administration with or without the will annexed or a 
succession certificate issued under Part X of the Indian 
Succession Act , 1925 , for the holder of any legal representation 
or a person in whose favour a valid instrument of transfer was 
executed by the deceased sole holder during the latter s 
lifetime shall be the only person who may be recognised by Bank 
of Maharashtra as having any title to such share . 
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ii ) In the case of shares registered in ito name of two or more 

shareholders , the survivor or survivors and on the death of the 
last survivor , his executors or administrators or any person who 
is the holder of letters of probata or letters of administration 
with or without will annexed or Ö Succession certificate or any 
other legal representation i o 16 :» pect of such survivor s 
interest in the share or a p3rson in whose favour a valid 
instrument of transfer of share was executed by such person and 
such last survivor during the latter s lifetime , shall be the 
only person who may be recognised by Bank of Maharashtra as 
having any title to such share . 


iii ) Bank of Maharashtra shall not be bound to recognise such 

executors or administrators unless they shall have obtained 
probate or letters or administration or succession certificate , 
as the case may be , from a court of competent jurisdiction . 


Provided ; however , that in a case where the Board in its 
discretion thinks fit , it shall be lawful for the Board to 
dispense with the production of letters of probate or letters of 
administration or Successior certificate or such other legal 
representation , upon such terms as to indemnity or otherwise as 
it may think fit . 


iv ) Any such person becoming entitled to share in consequence of 

death of a shareholder and any person becoming entitled to a 
share in consequence of the insolvency , bankruptcy or 
liquidation of a shareholder shall upon production of such 
evidence , as the Board may require , have the right - 


a . to be registered as a shareholder in respect of such share . 
b . to make such transfer of such share as the person from whom he 

derives title could have made . 


21 . 


Shareholder seasing to be qualified for registration 


It shall be the duty of any person registered as a shareholder , 
whether solely or jointly with another or others forthwith upon 
ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share 
to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard . 


22 . 


calls on shares 


The Board may , from time to time , make such calls as it thinks fit 
upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on 
- the shares held by them , which are by the conditions of allotment 
not made payable at fixed times and each shareholder shall pay the 
amount of every call so made on him to the person and at the time 
and place appointed by the Board . A call may be payable by 
instalments . 


23 . 


calls to date from resolution - 


A call shall be deemed to have been made at the time when the 
resolution of the Board authorising such call was passed and may be 
made payable by the shareholders on the register on such date or at 
the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed 
by the Board . 
9 — 379 GI/2000 
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24 . Notice of call - 

À notice of not less than thirty days of every tall shall be givon 
specifying the time of payment provided that before the time for in 
payment of such call the Board may by notice in writing to the 
shareholders revoke the same . 


25 . Extension of time for payment of call 

The Board may , from time to time and at its discretion , extend tho 
time fixed for the payment of any call to all or any of tho 
shareholders having regard to distance of their residence or some 
other sufficient cause , but no shareholder shall be entitled to such 
extension as a matter of right . 


26 . 


Liabilities of joint holders - 


The joint holders of a share shall be jointly and severally liablo 
to pay all calls in respect thereof . 


27. 


Amount payable at fixed time _ er _ by _ instalments as calls - 


If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is 
payable at any fixed time or by instalments at fixed timos , vory 
such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly 
made by the Board and of which due notice had been given and all tho 
provisions herein contained in respect of the calls shall relate to 
such amount of instalment accordingly . 


28 . 


When interest on call or instalment payable - 


If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid 
on or before the day appointed for payment thereof , the holder for 
the time being or allottee of the share in respect of which a call 
shall have been made , or the instalment shall be due , · shall pay 
interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to 
time from the day appointed for the payment thereof to the time of 
actual payment , but the Board may at its discretion waive payment of 
such interest wholly or in part . 


29 . 


Non - payment of calls by shareholder _ 


No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to 
exercise any right of a shareholder until he shall have paid all 
calls for the time being due and payable on every share held by him , 
whether singly or jointly with any person , together with interest 
and expenses , as may be levied or charged . 


30 . 


Notice on non - payment of call or instalment 


If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or 
instalment or any money due in respect of any shares either by way 
of principal or interest on or before the day appointed for the 
payment of the same , Bank of Maharashtra may at any time thereafter 
during such time as the call or instalment or any part thereof or 
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other moneys remain unpaid or a judgment or decree in respect 
thereof remains unsatisfied in whole or in part , serve a notice on 
such shareholder or on the person ( if any ) entitled to the share by 
transmission , requiring him to pay such call or instalment or such 
part theraof or other moneys as remain unpaid together with any 
interest that may have accrued and all expenses ( legal or otherwise ) 
that may have been paid or incurred by Bank of Maharashtra by reason 
of such non - payment . 


31 . 


Notice _ of _ Eorfeiture _ 


The notice of forfeiture shall name a day not being less than 
fourteen days from the date of the notice and all the place or 
places on and at which such call or instalment or such part or other 
monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid . 
The notice shall also state that in the event of non - payment on or 
before the time and at the place appointed , the share in respect of 
which the call was made or instalment is payable will be liable to 
be forfeited . 


32 . 


Shares to be forfeited on default - 


If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied 
with , any of the shares in respect of which such notice has been 
given may at any time thereafter for non - payment of all calls or 
instalments , interest and expenses or the money due in respect 
thereof , be forfeited by a resolution of the Board to that effect . 
Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of 
the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture . 


Ull 


33 . 


Entry of forfeiture in the register _ 


When any share has been forfeited under regulation 32 , an entry of 
the forfeiture with the date thereof shall be made in the register . 


34 . Forfeited shares to be property of Bank of Maharashtra and may be 

sold 


Any share so forfeited shall be deemed to be the property of Bank of 
Maharashtra and may be sold , reallotted or otherwise disposed of to 
any person upon such terms and in such manner as the Board may 
decide . 


35 . 


Power te annul forfeiture - 


The Board may , at any time , before any share so forfeited under 
regulation 32 shall have been sold , reallotted or otherwise disposed 
of , annual the forfeiture thereof upon such conditions as it may 
think fit . 
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36 . 


Shareholder liable companioner ow10Lt the time of forfeiture 
and interest - 


- 


# 


Any shareholder whose shares have been forfeited shall 
notwithstanding the forfo !ure , be liable to pay and shall forthwith 
pay to Bank of Maharashtra all calls , instalments , interest , 
expenses and other moneys Owing upon or in respect of such shares at 
the time of forfeiture wit interest thereon from the time of 
forfeiture until payment at such rate as may be specified by the 
Board and the Board may enforce the payment of the whole or a 
portion thereof . 


37 . 


Partial payment net to preclude forfeitura 


Neither a judgement nor a decree in favour or Bank of Maharashtra 
for calls or other monies dus in respect of any shares nor any 
payment or satisfaction thereunder nor cone eceipt by Bank of 
Maharashtra of a portion of any money which shall be due from any 
shareholder from time to time in respect of any shares either by way 
of principal or internostní sady inculcance granted by Bank of 
Maharashtra in respect of payment of air m0n9y sha y preciude the 
forfeiture of such shares under these regulations . 


5 


38 . 


Eorfeiture of share extinguishes au claims against Bank 


The forfeiture of a share shali involve extinction , at the time of 
the forfeituro , of all incerest in and all claims and demands 
against the Bank , in respect of the share and all other rights 
incidental to the share , except only such of those rights as by 
these presents expressly waived . 


Original shares pull and void on sale reissue . reallotment or 
disposal on being forfeited - 


U 


Upon any sale , reissie , reallocirent or other disposal under the 
provisions of the preceding regulations , the certificate ( s ) 
originally issued in respect of the relative shares shall ( unless 
the same shall on demand by the Bank have been previously 
surrendered to it by the depauliing member ) stand cancelled and 
become null and void and of itect , the Board shall be entitled to 
issue a new certificate or certificates in respect of the said 
shares to the person or personis entitled thereto . 


40 . 


Application of forfeiture provisions. 


The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply 
in the case of non - payment of any sum which by terms of issue of a 
share becomes payable at a fixed time , whether on account of nominal 
value of the shares or by way of premium as if the same had been 
payable by virtue of a call duly made . 


41 . 


bien on shares - 


i ) The Bank shall have a first and paramount lien - 


a ) 


on every share (not being a fully - paid share ) , for all 
moneys (whether presently payable or not ) called , or payable 
at a fixed time, in respect of that share ; 
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b ) 


on all shares ( not being fully - paid shares ) standing 
registered in the name of a single person , for all monoys 
presentiy payable by him or his estate to the Bank . 


upon all the shares registered in the name of each person 
(whether solely or jointly with others ) and upon the 
proceeds of sale thereof for his debts ; liabilities , and 
engagements , solely or jointly with any other person to or 
with the Bank , whether the period for the payment , 
fulfillment , or discharge thereof. shall have actually 
arrived or not and no equitable interest in any share shall 
be recognised by the Bank over its lien , 
Provided that the Board of Directors may at any time doclare 
any share to be wholly or in part exempt from the provisions 

of this clause . 
ii ) The Bank s lien , if any, on a share shall extend to all 

dividends payable thereon . 


42 


Enforcine bien by Sale of shares - 
i ) The Bank may sell , in such manner as the Board thinks fit , 

shares on which the company has a lien : 


any 


a ) if a sum in respect of which the lien exists is presently 

payable , and 
b ) after the expiration of fourteen days after a notice in 
writing stating and demanding payment of such part of the 
amount in respect of which the lien exists as is presontly 
payable , has been given to the registered holder for the timo 
being of the share or the person entitled thereto by reason of 
his death or insolvency . 


ii ) To give effect to any such sale , the Board may authorise some 

officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof . 


43. 


Application of proceeds of sale of shares. - 


The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after 
deduction of costs of such sale , shall be applied in or towards the 
satisfaction of the debt or liability in respect whereofthe lien 
exists so far as the same is presently payable and the residue , if 
any , be paid to the shareholders or the person , if any , entitled by 
transmission to the shares so sold . 


44 . 


certificate of forfeiture 


A certificate in writing under the hands of any director or any 
other officer of Bank of Maharashtra duly authorised in this behalf , 
that the call in respect of a share was made and that the forfeiture 
of the share was made by a resolution of the Board to that effect , 
shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against 
all persons entitled to such shares . 


5118 


* 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16 , 2000 ( AGRAHAYANA 25 , 1922) [PART III — Sec . 4 


45 . 


Iitle of ourchaser and allettee of forfeited share _ 


Bank of Maharashtra may receive the consideration , if any , given for 
the share on any sale , reallotment or other disposition thereof and 
the person to whom such share is sold , reallotted or disposed of may 
be registered as the holder of the share and shall not be bound to 
see to the application of the consideration , if any , nor shall his 
title to the share be affected by any irregularity or invalidity in 
the proceedings in reference to the forfeiture , sale , reallotment or 
other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved 
by the sale shall be in damages only and against Bank of Maharashtra 
exclusively . 


46 . 


Service of a notice or document to shareholders - 


i ) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder 

either personally , or by ordinary post at his registered address 
or if he has no registered address in India , at the address , if 
any , within India supplied by him to the Bank for giving of 
notice to him . 


11 )where a document or a notice is sent by post , the service of 

such document or notice shall be deemed to be effected by 
properly addressing , prepaying and posting a letter containing 
the document or notice : 


Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in 
advance that documents should be sent to him under a certificate 
of posting or by registered post , with or without 
acknowledgement due and has deposited with the Bank a sum 
sufficient to defray the expenses of doing so , service of the 
document or notice shall not be deemed to be effected unless it 
is sent in the manner intimated by the shareholder . And such 
service shall be deemed to have been effected in the case of a 
notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after 
the letter containing the same is posted , and in any other case , 
at the time at which the letter would have been delivered in the 
ordinary course of post . 


iii ) A notice or a document advertised in a newspaper widely 

circulated in India shall be deemed to be duly served on the day 
on which the advertisement appears on every shareholder of the 
Bank who has no registered address in India and has not supplied 
to the Bank an address within India for giving of notice to him . 


iv ) A notice or document may be served by the Bank on the joint 

holder of a share by effecting service on the joint holder named 
first in the register in respect of the share and notice SO 
given shall be sufficient notice to all the holders of the said 
shares . 


v ) A notice or a document may be served by the Bank on the persons 

entitled to a share upon death or in consequence of the 
insolvency of a shareholder by sending it through post in a 
prepaid letter addressed to them by name , or by the title of 


Part III — SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 16 , 2000 ( AGRAHAYANA 25 , 1922) 


5119 


representatives of the deceased , or assignees of the insolvent, 
or by any like description , at the address , if any , in India 
supplied for the purpose by the persons , claiming to be so 
entitled , or until such an address has been so supplied by 
serving the document in any manner in which it might have been 
served if the death or insolvency had not occurred . 


vi ) The signature to any notice to be given by the Bank of 

Maharashtra may be written or printed . 


CHAPTER III 


SECURITIES OF THE _ BANK _ HELD IN A DEPOSITORY 
Agreement between a depository and the Bank - 


47 . 


The Bank may enter into an agreement with one or more depository to 
avail of its services in respect of securities issued by the Bank . 


48 , 


Agreement between a participant and the depository - 


i ) Any participant may enter into an agreement with the depository 

to act as its agent . The depository with whom the agreement 
will be entered into will be one whose services the Bank has 
agreed to avail of under Regulation 47 . 


ii ) Any shareholder of the Bank may through the participant enter 

into an agreement with the depository in the form specified by 
such depository for availing its services in respect of 
securities issued by the Bank . 


49 . 


Surrender of certificate of security - 


i ) Any shareholder or holder of any security of the Bank who has 

entered into an agreement under regulation 48 above , shall 
surrender the certificate of security in respect of which he 
seeks to avail the service of a depository to the Bank . 


ii ) The Bank on receipt of the certificate of security under 

sub - regulation ( 1 ) above , shall cancel the certificate of 
security and substitute in its record the name of the depository 
as a registered owner in respect of that security and inform the 
depository accordingly . 


iii ) A depository shall , on receipt of information under 

sub - regulation ( ii ) above , enter the name of the person referred 
to in sub - regulation . ( i ) above , in its records as the beneficial 
owner . 


50 . 


Registration of transfer of securities with depository _ 


Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer 
from the Bank register the transfer of securities in the name of the 
transferee . 
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51 . 


Option to receive security certificate or to hold the security 
held with a depository _ 


* 


i ) Every person subscribing to securities offered by the Bank , 

shall have option either to receive security certificate or hold 
the security with the depository . 


ii )when a person opts to hold security with the depository the Bank . 

shall intimate such depository details of allotment of 
securities and on receipt of such information , the depository 
shall enter in its register , name of the allottee as the 
beneficial owner of that security . 


52 . 


Securities in depository to be in a fungible form - 


All securities held by the depository shall be dematerialised and 
shall be in a fungible form . 


53 . 


Rights of beneficial owner _ 


The beneficial owner shall be entitled to all the rights and 
benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his 
securities held by the depository . 


54 . 


Register of Beneficial owner _ 


i ) Every depository shall maintain a register and an index of 

beneficial owners in such form as may be prescribed under the 
Depositories Act , 1996 or by SEBI in respect of securities of 
the Bank held by the Depository . 


ii ) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as 

may be prescribed by the Bank , an updated copy of the register 
and index of the beneficial owners maintained by it . 


55 . 


Option to opt out in respect of any securities - 


i ) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in 

respect of any security , he shall inform the depository 
accordingly . 


ii ) The depository shall on receipt of such intimation under 

sub - regulation ( i ) above make appropriate entries in its records 
and shall inform the Bank . 


iii ) The Bank shall within 30 ( thirty ) days of the receipt of 

intimation from the depository and on fulfillment of such 
conditions and on payment of such fees as may be specified in 
the SEBI Depositories & Participants Regulations 1996 and / or the 
Depositories Act , 1996 issue a certificate of security to the 
beneficial owner or the transferee as the case may be . 
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CHAPTER IV 


MEELINGS OF SHAREHOLDERS 
Notice _ convening an annual General Meeting - 


56 . 


i ) A notice convening an annual general meeting of the shareholders 

signed by the Chairman & Managing Director or Executive Director 
or any authorised official of Bank of Maharashtra shall be 
published atleast twenty one clear days before the meeting in 
not less than two daily newspapers having wide circulation in 
India . 


ii ) Every such notice shall state the time , date and place of such 

meeting and also the business that shall be transacted at that 
meeting . 


iii ) The time and date of such meeting shall be as specified by the 

Board . The meeting shall be held at the place of head office of 
Bank of Maharashtra . 


57 . 


Extraordinary General Meeting - 


i ) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive 

Director of the Bank or in his absence any one of the Directors 
of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of 
shareholders if so directed by the Board , or on a requisition 
for such a meeting having been received either from the Central 
Government or from other shareholders holding shares , carrying , 
in the aggregate , not less than ten percent of the total voting 
rights of all the shareholders . 


ii ) The requisition referred in sub - regulation ( i ) shall state the 

purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required 
to be convened , but may consist of several documents in like 
form each signed by one or more of the requisitionists . 


iii ) Where two or more persons hold any shares jointly , the 

requisition or a notice calling a meeting , signed by one or some 
of them shall , for the purpose of this regulation have the same 
force and effect as if it had been signed by all of them . 


UA 


iv ) The time , date and place of the Extra Ordinary General Meeting 

shall be decided by the Board : 


Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the 
requisition by the Central Government or other shareholder shall 
be convened not later than 45 days of the receipt of the 
requisition . 


v ) If the Chairman & Managing Director or in his absence the 

Executive Director , as the case may be , does not convene a 
meeting as required by sub - regulation ( i ) , within the period 
stipulated in the proviso to sub - regulation ( iv ) , the meeting 
may be called by the requisitionist themselves within three 
months from the date of the requisition . 
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Provided that nothing in this sub - regulation shall be deemed to 
prevent a meeting duly convened before the expiry of the period 
of three months aforesaid , from being adjourned to some day 
after the expiry of that period . 


VÍ A meeting called under sub - regulation ( v ) by the requisitionist 

shall be called in the same manner , as nearly as possible as 
that in which the other general meetings are called by tho 
Board . 


* 


Quorum .of General Meeting - 


. 


i ) No business shall be transacted at any meeting of the 

shareholders unless a quorum of atleast five shareholders 
entitled to vote at such meeting in person are present at the 
Commencement of such business . 


- 


i 


li ) If within half an hour after the time appointed for the holding 

oto a meeting , a quorum is not present , in the case of a meeting 
called by a requisition of shareholders other than the Central 
Government , the meeting shall stand dissolved . 


. 


.. 


-- 


- 


-- 


ili ) In any other case if within half an hour after the time 

appuinted for the holding of a meeting , a quorum is not present , 
the meeting shall stand adjourned to the same day in the next 
week , at the same time and place or to such other day and such 
other time and place as the Chairman, may determine . If at the 
adjourned meeting a quorum is not present within half an hour 
from the time appointed for holding the mooting , the 

hareholders who are present in person or by proxy or by duly 
authorised representative at such adjourned meeting shall be 
quorum and may transact the business for which the meeting was 
called : 


- 


- 


-- 


- 


- 


Provided that no an : il general meeting shall be adjourned to a 
date later than the date within which such annual general 
meeting shall be held in terms of section 10A ( 1 ) of the act and 
j † adjournment of the meeting to the same day in the following 
week would have this effect , the annual general meeting shali 
not be adjourned but the business of the meeting shall be 
commenced within one hour from the time appointed for the 
meeting if the quorum is present or immediately after the expiry 
wit one hour from that time and those shareholders who are 
present in person or by proxy or by duly " authorised 
iepresentative at such time shall form the quorum 


@ otinetinolowina 


. 


--- 


----- 


- 


Chairman at General Meeting 


1 The Chairman & Managing Director or in his absence , the 

Executive Director or in his absence such one of the Directors 
os may be generally or in relation to a particular meeting be 
authorised by the Chairman & Managing Director or , in his 
absence , the Executive Director in this behalf , shall be the 
chairman of the meeting and if the chairman & Managing Director 
or the Executive Director or any other director . authorised in 
this behalf is not present , the meeting may lect any other 
director present to be the bitirman of the meeting . . 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


— 


- 


- 
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-- 


- 


- 


= 


- 


- 


T 


. 


11 The Chairman of the general meeting shall regulate the procedure 

at general meetings and in particular shall have power to decide 
the order in which the shareholders may address the meeting to 
fixa time limit for speeches , to apply the closure , when in his 
opinion ; any matter has been sufficiently discussed and to 
adjourn the meating , 


- 
- 


- 
- 


entitled to attend general meetings - 


- 


All directors and hareholders of Bank of Maharashtra shall , 
subject to the provisions of sub - regulation ( 11 ) , be entitled to 
attend a general meeting . 


- 


- 


11 ) A shareholder (not being the Central Government ) or a Director , 

attanding a gonoral meeting shall for the purpose of 
identification and to determine his voting rights , be required 
to $ ign and deliver to the Bank a form to be specified by the 
Chairman containing particulars relating to - 


a ) his full name and registered address ; ; 
b ) the distinctive numbers of his shares ; 
o ) .lwhether he is entitled to vote and the number of votes to 

which he is entitled in person or by proxy or as a duly 
authorised representative . 


- 


--- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 ) At any general manting, a resolution put to the vote of the 
! meeting shall , unless a poll is demanded be decided on a show of 

hands . 


- 


- 


- 


- 


- 


11 ) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to 

a general meeting shall be decided by a majority of votes . 


111 ) Unless a poll is demanded under sub - regulation ( i ) , a 

declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on 
show of hands has or has not been carried wither unanimously or 
by a particular majority and an entry to that effect in the 
books containing the minutes of the proceedings , shall be 
conclusivo evidence of the fact , without proof of the number or 
proportion of the votes cast in favour of , or against , such . 
resolution . 


-- 


-- 


-- 


- 


-- 


iv ) Boforo or : ..en the declaration of the result of the voting on any 
. rosolution on a show of hands , a poll may be ordered to be taken 

by the Girman of the meeting of his own motion and shall be 
ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by 
any sharoñolder or shareholders present in person or by proxy 
and holding shares in Bank of Maharashtra which confer a power 
to vote on the resolution not being less than one fifth of the 
total voting power in respect of the resolution . . 


-- 


proxy 


--- 


- 


- 


- 


in respect being less thich confer 


V 


The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person 
or persons who made the demand . 


vila poll demanded on a question of adjournment or election of 

chairman of the meeting shall be taken förthwith . 
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vii ) Apoll demanded on any other question shall be taken at such 

time not being later than forty eight hours from the time when 
the demand was made , as the chairman of the meeting may direct . 


viii ) The decision of the chairman of the meeting as to the 

qualification of any person to vote , and also in the case of 
poll , as to the number of votes any person is competent to 
exercise shall be final . 


62 . 


Minutes of the general meetings - 


to be maintained I n the books kept for the purpose . 


ii ) Any such minutes , if purporting to be signed by the chairman of 

the meeting at which the proceedings were held , or by the 
chairman of the next succeeding meeting shall be evidence of the 
proceedings . 


* 


iii ) Until the contrary is proved , every general meeting , in respect 

of the proceedings hereof minutes have been so made shall be 
deemed to have been duly called and held , and all proceedings 
held there at to have been duly held . 


CHAPTER V 


ELECTION OF DIRECTORS 


63 . 


Directors to be elected at general meeting 


i ) A director under clause ( i ) of sub - section ( 3 ) of Section 9 of 

the Act shall be elected by the shareholders on the register , 
other than the Central Government , from amongst themselves in 
the general meeting of Bank of Maharashtra . 


i- i ) where an election of a director is to be held at any general 

meeting, the notice thereof shall be included in the notice 
convening the meeting. Every such notice shall specify the 
number of directors to be elected and the particulars of 


64 . 


List of shareholders - 


1 ) For the purpose of election of a director under sub - regulation 

( 1 ) of Regulation 63 of these regulations , a list shall be 
prepared of shareholders on the register by whom the director is 
to be elected . 


ii ) The list shall contain the names of the shareholders , their 

registered addresses , the number and denoting numbers of shares 
held by them with the dates on which the shares were registered 
and the number . of votes to which they will be entitled on the 
date fixed for the meeting at which the election will taken 
place and copies of the list shall be available for purchase 
atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a 
price to be fixed by the Board or the Management Committee , on 
application at the Head office . 
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65 . Nomination of candidates for election - 
i ) No nomination of a candidate for election as a director shall be 

valid unless , 
a ) he is a shareholder holding 100 shares in Bank of 

Maharashtra : 


b ) he is on the last date for receipt of nomination , not 

disqualified to be a director. under the Act or wrider the 
Scheme ; 


c ) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank 

held by him , whether alone or jointly with others , on or 
before the last date fixed for the payment of the call : 


d ) 


the nomination is in writing signed by atleast one hundred 
shareholders entitled to elect directors under the Act or by. 
their duly constituted attorney , provided that a nomination 
by a shareholder who is a company may be made by a 
resolution of the directors of the said company and where it 
is so made , a copy of the resolution certified to be a true 
copy by the Chairman of the meeting at which it was passed 
shall be despatched to the Head Office of Bank of 
Maharashtra and such copy shall be deemed to be a nomination 
on behalf of such company . 


e ) 


the nomination accompanies or contains a declaration signed 
by the candidate before a Judge , Magistrate , Registrar or 
Sub -registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an 
officer of the Reserve Bank of India or any nationalised 
bank that he accepts the nomination and is willing to stand 
for election , and that he is not disqualified either under 
the Act or the scheme or these regulations from being a 
director , 


ii ) No nomination shall be valid unless it is received with all the 
connected documents complete in all respects and received , at 

e of Bank of Maharashtra on a working day not less 
than fourteen days before the date fixed for the meeting . 


66 


Scrutiny of nominations - 


i ) Nominations shall be scrutinised on the first working day 

following the date fixed for receipt of the nomination and in 
case any nomination is not found to be valid , the same shall be 
rejected after recording the reason therefor . If there is only 
one valid nomination for any particular vacancy to be filled by 
election the candidate so nominated shall be deemed to be 
elected forthwith and his name and address shall be published as 
so elected . In such an event there shall not be any election at 
the meeting convened for the purpose and if the meeting had been 
called solely for the purpose of the aforesaid election , it 
shall stand cancelled . 


ii ) In the event of an election being held , if valid nominations are 

more than the number of directors to be elected , the candidate 
polling the majority of votes shall be deemed to have been 
elected . 
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iii ) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed 

to have assumed office from the date following that on which he 
is , or is deemed to be elected . 


67 . 


Election disputes _ 


i ) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or 

disqualification of a person deemed or declared to be elected or 
as to the validity of the election of a director , any person 
interested , being a candidate or shareholder entitled to vote at 
such election , may , within seven days of the date of the 
declaration of the result of such election , give intimation in 
writing thereof to the Chairman & Managing Director of Bank of 
Maharashtra and shall in the said intimation give full 
particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the 
validity of the election , 


ii ) on receipt of an intimation under sub - regulation ( i ) the 

Chairman & Managing Director or in his absence , the Executive 
Director of Bank of Maharashtra shall forthwith refer such doubt 
or dispute for the decision of a committee consisting of the 
Chairman & Managing Director or in his absence , the Executive 
Director and any two of the directors nominated under clauses 
( b ) and ( c ) of sub - section ( 3 ) of section 9 of the Act . 


iii ) The committee referred to in sub - regulation ( ii ) shall make 

such enquiry as it deems necessary and if it finds that the 
election was a valid election , it shall confirm the declared 
result of the election or , if it finds that the election was not 
a valid election , it shall within 30 days of the commencement of 
the enquiry , make such order and give such directions including 
the holding of a fresh election as shall in the circumstances 
appear just to the committee . 


iv ) An order and direction of such committee án pursuance of this 
regulation shall be conclusive . 

CHAPTER VI 


VOIING RIGHTS OF SHAREHOLDERS 
68 . Determination of voting rights - 
i ) Subject to the provisions contained in section 3 ( 2E ) of the Act , 

each shareholder who has been registered as a shareholder on the 
date of closure of the register prior to the date of a general 
meeting shall , at such meeting , have one vote on show of hands 
and in case of a poll shall have one vote for each share held by 
him . 


ii ) Subject to the provisions contained in section 3 ( 2E ) of the Act , 

every shareholde entitled to vote as aforesaid who , not being a 
company , is present in person or by proxy or who being a company 
is present by a duly authorised representative , or by proxy 
shall have one vote on a show of hands and in case of a poll 
shall have one vote for each share held by him as stated 
hereinabove in sub - regulation ( i ) . 
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Explanation . - For this chapter , 
corporate . 


Company 


means any body 


iii ) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a 

general meeting shall be entitled to appoint another person 
( whether a shareholder or not ) as his proxy to attend and vote 
instead of himself ; but a proxy so appointed shall not have any 
right to speak at Cire meeting . 


69 . 


Voting by duly authorised representative - 


i ) A shareholder , being the Central Government or a company , may by 

a resolution , as the case may be authorise any of its officials 
or any other person to act as its repi esentative at any general 
:meeting of the shareholders and the person so authorised 

( referred to as a duly authorised representative in these 
regulations ) shall be entitled to exercise the same powers on 
behalf of the Central Government or company which he represents , 
as if he were an individual shareholder of the Bank of 
Maharashtra . The authorisation so given may be in favour of two 
persons in the alternative and in such a case any one of such 
persons may act as the duly authorised representative of the 
Central Government i Company . 


ii ) No person shall attend or vote at any meeting of the 

shareholders of Bank of Maharashtra as the duly authorised 
representative of a company unless a copy of the resolution 
appointing him as a duly authorised representative certified to 
be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was 
passed shall have been deposited at the head office of the Bank 
of Maharashtra not less than four days before the date fixed for 
the meeting . 


70 . 


Proxies - 


i ) No instrument of proxy shall be valid unless , in the case of any 

individual shareholder , it is signed by him or by his attorney 
duly autnorised in writing , or in the case of joint holders , it 
is signed by the shareholder first named in the register or his 
attorney duly cuthorised in writing or in the case of the body 
corporate signed by its officer or an attorney duly authorised 
in writing : 


Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently 
signed by an shareholder , who is , for any reason , unable to 
write his name , if his mark is affixed thereto and attested by a 
Judge Magistrate , Registrar or Sub - Registrar of Assurances or 
ottier Government gazetted officer or an officer of Bank of 
Maharashtra . 


thereof deposited at the head office of Bank of Maharashtra not 
less than four days before the date - fixed for the meeting , 
together with the power of attorney or other authority ( if any ) 
under which it is signed or a copy of that power of attorney or 
other authority certified as a true copy by a Notary Public or a 
Magistrate unless such a power of attorney or the other 
authority is previously deposited and registered with Bank of 
Maharashtra . 
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iii ) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B 
iv ) An instrument of proxy deposited with Bank of Maharashtra shall 

be irrevocable and final . 


v ) In 


the case of an instrument of proxy granted in favour of two 


executed . 


vi ) The grantor of an instrument of proxy under this regulation 

shall not be entitled to vote in person at the meeting to which 
such instrument relates . 


vii ) No person shall be appointed as duly authorised representative 

or a proxy who is an officer or an employee of Bank of 
Maharashtra . 
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BANK OF MAHARASHTRA 


FORM - A 


SHARE TRANSFER FORM 
( See sub - regulation ( i ) of Regulation 17 ) 


FOR THE CONSIDERATION stated below the " Transferor ( s ) " named do hereby 
transfer to the " Transferee ( $ ) " named the shares specified below 
subject to the conditions on which the said shares are now held by the 
Transferor ( s ) and the Transferee ( s ) do hereby agree to accept and 
hold the said shares subject to the condition aforesaid . 


Full name of the company 


Name of the recognised 
Stock Exchange , where 
dealt in , if any : 


Description of equity shares 


No . in figures 


Number in words 


consideration 
( in figures ) 


Consideration 

( in words ) 


Distinctive numbers 


From 


TO 


Corresponding 
certificates No . 


Transferor ( s ) [ Seller ( s ) ) 
Particulars 


Regd . 
Folio No . 


Signature ( s ) 


Name ( s ) in full 
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ATTESTALION 


signature of the witness 


II hereby attest the signaturel 
lof the Transferor ( s ) herein 
imentioned 


I Signature : 


Name : 


| Address / seal 


Name and address of witnos $ 


PIN 


Signature ( $ ) 


Transferee ( s ) 
Name in full 


Buyer ( s ) particulars 
1 . 


Occupation 


Address 


Father s / Husband s name 


Transferee ( s ) existing 
Folio if any , in same 
order of Names 


Value of 
Stamps affixed Rs . 


Dated this 


day of 


year ) - 


Place 


For office use only 
Checked by 
Signatures tallied by 


Folio 

Company code 
| Specimen 1 . 
| Signatures 
I of Transfe - 3 . _ 
I roe ( s ) 


Entered in Register of 
Transfer no . . 
Approval date 
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Instruction for attestation - 


Attestation , where required ( thumb impressions , marks , signature 
difference etc ) should be done by a Magistrate , Notary Public or 
Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public 
Office and authorised to use the seal of his office or a member of a 
recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a 
Manager of the Transferor s Bank . 


NOTE - Names must be rubber stamped preferably in a straightline . 
Chronological order should be maintained . Broker s Clearing Number 
should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank . 


Date 


POWER OF ATIORNEY / DEAIH CERTIFICATE 


Name of delivering 
broker or clearing 
member 


LETTERS OF ADMINISTRATION 


NO . 


Date immer moment commen 


( Signature not initials ) of 
broker , Bank , Company or Stock 
Exchange Clearing House ) 


LODGED BY : 
FULL ADD : 


DOM 


www honeyMPLE 


SHARE CERIIFICATE TO BE RETURNED TO 
(Fill in the name and address to 
which the certificates are 
required to be returned ) 
Name & Address : 


SHARE TRANSFER STAMPS 


12 _ 379 GI/ 2000 
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BANK OF MAHARASHTRA 


FORM 


B 


FORM OF PROXY 
( See sub - regulation ( iii ) of regulation 70 ) 


. 


Folio No . 
( to be filled in by the shareholder ) 


. 


AUIM 


I / we , resident of 

in the 
district of 

in the State of 
being a shareholder / s of the Bank of Maharashtra hereby appoint Shri 

resident 

of 
in the district of 

een 
State of 

in the 
- or failing him , Shri - 
resident of 

in the 
district of 

in the State of 
as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the meeting 
of the shareholders of the Bank of Maidrashtra to be held on the 
day of 

( year ) 

and at any adjournment 
thereof . 


day of 


_ ( year ) 


Signed this 
Name : 
Address : 


www 


Affix 
Revenue 
Stamp 
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UNIIT TRUST 


OF 


INDIA 


MUMBAI 


UT/DBDM / R - 3 /SPD - 144/ 2000 - 2001 


November 22 , 2000 


The amendment to the provisions of Unit Growth Scheme (UGS - 2000 ) formulated 
under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52. qf 1963) , approved by the 
Executive Committee in the meeting held on November 21, 2000 is published 
herebelow . . . 


ftat 


SK DASGUPTA 
CHIEF GENERAL MANAGER 
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING 


Amendment to the provisions of Unit Growth Scheme ( UGS- 2000 ) 


ANNEXURE 


Clause XXVI titled " Termination of the Scheme is amended as : 


The Scheme shall stand finally terminated as on 31st December , 2000 . The 
outstanding units of the unit holders shall be redeemed and the unit holders shall be 
paid the value of their units at the repurchase price as on the date of termination on 
receipt of their option together with bank account particulars. Besides receiving the 
repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase 
in the repurchase value or by way of dividend or interest for any subsequent period 
shall accrue and the repurchase value will be paid by the Trust without calling back 
the unit certificates from the unit holders. The unit certificate will be treated as 
cancelled after receiving option letter in a form and manner acceptable to Trust duly 
executed and completed by unit holders in all respects . 


ex 
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F .No.1- 36 / 2000 NCTE 
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION 

C -2 / 10 , Safdarjung Development Area , 
Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110 016 


New Delhi, the 2014 November, 2000 


NOTIFICATION 


No. F. 1 - 36 / 2000 NCTE - In exercise of the powers conferred under 
clauses ( f) and (h ) of sub - section (2 ) of the Section 32 read with Section 14 
and 15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 
1993), the National Council for Teacher Education , hereby makes the 
following Regulations to further amend the National Council for Teacher 
Education ( application for recognition , the manner for submission, 
determination of conditions for recognition of institutions and permission to 
Start new course or training ) ( Amendment ) Regulations , 1998 , issued under 
otification F .No. 28 - 11/ 95 NCTE dated the 29th December, 1998 . 


1. 


These regulation may be called the National Council for Teacher 
Education (application for recognition , the manner for submission , 
determination of conditions for recognition of institutions and 
permission to start new course or training) (Amendment ) Regulations , 
2000 . 
They shall come into force with immediate effect . 
In the Norms and Standards for Teacher Education Institutions 
(Elementary ), the following may be added at the end and numbered as 
para 7 .0 : 


ami 


" 7.0 


Relaxation in eligibility /duration of the course . 


As in some states the duration of the elementary teacher education 
course is one year only and the eligibility for admission to such course 
is a pass in class ten , such States are given time up to the end of 
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academic session 2004 - 2005 to switch over their programmes for 
bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. 
Meanwhile , recognition for reduced duration of the course , which shall 
not be less than one year and / or lower eligibility criteria , which shall 
not be less than a pass in class ten with at least 50 % marks in 
aggregate , may be given subject to the condition that the certificate 
given by the State authorities in respect of such a course will be valid 
for employment within that State only and such courses including 
their duration and admission criteria are those that have been in 
existence in that State on the date when the NCTE Act , 1993 came 
into force ." 


In the Norms and Standards for Teacher Education Institutions Pre 
Primary (Early Childhood care and education ), the following may be 
added at the end and numbered as 7.0: 


"7 .0 


Relaxation in eligibility /duration of the course . 


As in some states the duration of the Pre -Primary (Early Childhood 
care and education ) is one year and the eligibility for admission to 
such course is a pass in class ten , such States are given time up to the 
end of academic session 2004 - 2005 to switch over their programmes 
for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. 
However , grant of recognition by NCTE in the interim period for 
reduced duration and or with lower eligibility criteria for admission 
will be subject to the condition that certificates given by the State (s ) 
will be valid for employment within that State (s ) only and that such 
courses including their duration and admission criteria are those that 
have been in existence in that State (s ) on the date when the NCTE 
Act, 1993 came into force . 

Seekays 

( S.K.RAY ) 
Member Secretary 
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No . F . 1- 36 / 2000 NCTE - In exercise of the powers conferred under 
clauses 9f ) and (h ) of sub -section (2 ) of the Section 32 read with Section 
14 and 15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 the 
Nation Council for Teacher Education hereby makes the following 
Regulations to amend the National Council for Teacher Education (Norms and 
Conditions for recognition of Teacher Education Programmes in Physical 
Education - C .P .Ed ., B .P .Ed . and M .P .Ed. ) Regulations , 1998 issued under 
notification F .No. 28 - 3 / 98 - 99 /NCTE dated the 29th December , 1998 . 


1. 


Nimi 


These Regulations may be called the National Council for Teacher 
Education (Norms and Conditions for recognition of Teacher Education 
Programmes in Physical Education - C.P.Ed., B .P.Ed . and M .P.Ed ) 
( Amendment ) Regulations, 2000 . 
They shall come into force with immediate effect. 
In the Norms and Standards for Teacher Education Institutions of 
Physical Education (Certificate Course in Physical Education (C .P .Ed .) 
(Appendix I of the said Regulations ) the following may be added at 
the end and numbered as para 7.0 : 


" 7 .0 


Relaxation in eligibility / duration of the course. 


As in some states the duration of the Certificate Course in Physical 
Education (C .P .Ed .) is one year only and the eligibility for admission to 
such course is a pass in class ten , such states are given time up to the 
end of the academic session 2004 - 2005 to switch over their 
programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms 
and Standards. Meanwhile , recognition for reduced duration of the 
course which shall not be less than one year and / or lower eligibility 
criteria , which shall not be less than a pass in class ten with at least 
45 % marks in aggregate , may be given subject to the condition that 
the certificate given by the State authorities in respect of such a 
course will be valid for employment within that States only and such 
courses including their duration and admission criteria are those that 
have been in existence in that State on the date when the NCTE Act , 
1993 came into force ." 
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In partial relaxation of the Norms and Standards for Teacher 
Education Institutions of Physical Education offering PG 
Diploma/ B .P. Ed : Course ( Appendix II of the said regulation ) in so far 
as they relate to the duration of the course , the Regional Committees 
of the NCTE are authorised to allow B .P .Ed . Course of one year 
duration for the academic year 2000 - 2001 only. 


Seeran 


(S.K.RAY) 
Member Secretary 


CANTONMENT BOARD . 


Annexure - A . 


Rangarh Cantonment , the 


Decamber , 2000 . 


NO . SRO 

whereas the draft for imposition of 
vehicle tax in Ramgarh Cantonment which the Cantonment Board , Ramgarh pro 
posed to impose in exercise of the powers conferred by Section 60 of the 
Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) was published as required by section 67 
of the said Act vide the Ramgarh Cantonment Board s Notico dated 27 . 11 . 1996 
for inviting objections and suggestions from all persons likely to be 
affected thoroby till the expiry of 30 days from the date of publication . 
of the said notico , 


And whereas the said notice was put on the Notice Boards of the 
Ramgarh Cantonment Board and published in the Local Hindi Daily # Prabhat 
Khabar # on 29 . 11 . 1996 : 


And whereas no objections were receivt from the public by the 
Cantonment Board , Ramgarh before the expiry c. the said period and the 
Board vide Canton ment Board Resolution No . 1 , sted 2 . 1 . 1997 approved the 
imposition of vihicle tax : 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by section 60 
of the said Act , the Cantonment Board , Ramgarh with the provious sanction 
of the Central Government , hereby impose vehiclo tax within the limits of 
the Ramgarh Cantonment at the rates specified in the schedule annaxed 
heraunder 


Provided that the said vehicle tax shall not be levied on 


1 . Passenger vehicles , 
2 . All vehicles belonging to residents of Ramgarh Cantonment on 

production of certificaut from Cantonment Board that vehicle is 
belonging to the said category , 
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3 . Vehicles kept for sale by any bonafide dealer in such vehicles 

and are not used for any other purpose . 


VEHICLE TAX SCHEDULE . 


Sl .No . 


Name of 
Name of vehicle 


Rate of vehicl . tax . 


20 


3 . 


1 . Trucks (Abhok Loyland , TATA , Swaraj Mazda 
and Shaktiman ) 6 wheelers . 

Rs. 10 / - per day . 
2 . Heavy Duty trucks with trailors ( 12 wheelers ) Rs . 10 / - per day . 
8 . Tractors with trailors 

Also 10 / - per day . 
Small trucks ( 4 wheelers ) TATA model No . 407 , 
608 , 609 and vehicles of similar capacity 
from other companies 
Small 3 wheelers used for local transporta 
tion of goods . 

Rs. 10 / - per day . 


( DG DE FILE No . 53 / 1 / C / DE / 94 ) . 


A udelle 


TD . N . YADAV ) 
Cantonment Executive Officer , 

Ramgarh . 
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